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„त ध 
` प्रतिपादित धर्म का अनुष्टान करो । स्वाध्याय मेँ प्रमादं 


न करो उसमें स्वाध्याय का अर्थ है वेद वेद का डप । | 
` . बृंहकं श्रीमद्रायण तथा `तत्सहकारी ब्रह्मसूत्र पुराणादिकं 
, इनके अध्ययन में प्रमाद न करो क्योकि स्वाध्याय क्रा :.4 
` अध्ययन ब्रह्मज्ञान मे सहायक दै । आचाययिति ब्रह. . 
^ विद्योपदेशक निष्क्रय द्रव्य ला करके तथा गुरु कोद 
` करके गुरु की आज्ञा ले करके अग्रिम संतान के 
. अविच्छेद के लिये अनुगुण पनी .का उद्वाह करो उसका 9 
विच्छेद नही करो । कदाचित्‌ दार परिग्रह करने पर भी ^ 
: यदि पुत्रादिक नहो तो पुत्र के लिये पूतरेष्टि यज्ञ का“ 
` संपादनरूप प्रयत करो, जिससे प्रजातन्तु का विच्छेद न ~ 
_ हो ।. इसके पूर्वं मं सत्यवदन धर्माचिरणादि का_अतु 4 
 -शासन किया गया । संप्रति प्रमाद का निषेध कते हं. 
` क्योकि गृहस्थ को प्रमाद की संभावना रहती है । ओर 
. प्रमादादिक से असत्य भाषण भी संभवित है अतः ` 4 
 न्रमाद जिस, तरह से न हो उस तरह का बर्ताव कपना 
“ चाहिये. इस अभिप्राय. से कहते है" सत्यान्न ' इत्यादि । ध. 
£ |  खत्य बोलने मे कभी-भी प्रमाद ` नहीं करना चाहिये ५ 4 
 धर्माचरण में प्रमाद नही करना चाहिये । लोभादि से , 
धर्मानुष्ठान के परित्याग के मूल प्रमाद. का .अधिकरूप से 
संभव है । कुशलान्नेति आत्मा स्व॒ तथा आत्मीय 
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| चत्व चाक जौ कर्म धनादिक का 
| उपार्जन -उसमे प्रमाद न हो एेसा आचरण करना चाहि 
। ये। भूति रशर्य उसका साधक जो कर्म .उससे प्रमाद न 
करना उसमे -भी प्रमाद का त्याग करनां।, स्वाध्याय मेँ. 
वेदाध्ययन में तथा वेदाध्यापन में प्रमाद न करना ।. 
नियमतः इन उभय का अनुष्ठान करना । देव. कार्य बलि 
वैश्वदेवादिक से तथा श्राद्धादिक कर्म से सन्तोषित देवता 
पितर तुम को विद्या के उपार्जन मेँ शुभाशीर्वाद से `. 
| सहायक होगे । इसलिये देव पितृ कार्य में प्रमाद न. 
। करना । मात्देवेत्यादि माता है देव जिसका एेसा बनो 

। देवता के समान माता को मान करके उसकी पूजा में 
' तत्पर बनो । पिता शास्त्रोक्त. छ प्रकारक जो ` जनक वह ` 


` देवतुल्य है जिसे ेसा बनो अर्थात्‌ देवता के समान ` 
पिता की पूजा करो । आचार्य म्र का उपदेश देनेवाला ` 
अथवा शास्र के उपदेश देनेवाले गुरु वह है देवता के ` 


समान पूज्य जिसे एतादृश तुम बनो । अतिथि जिसका ` 
आगमन अनायास हआ अभ्यागत व्यक्ति विशेष उखका ` 
भी पूजन यथालाभ उपचार द्वारा करो । जो कर्म अनवद्य ` 
हो दोषरहित होने से लोक एवं शाख से अनिन्दित हो ` 


तथा शिष्टाचार प्रसिद्ध हो उसका सेवन तुम करो । "नो 


इतराणि" जो शिष्टाचार बहिरभूत कम हो उसका आचरण ` 


£ 2 । ॑ 
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मत करो क्योकि इतर कर्म के अनुष्ठान से पाप की 


संभावना है जो गुरु मे तदितर शिष्ट पुरुषों मे जं 
` लोकशा्रं से अविरुद्ध कर्म॑हो उसका तुम आचरण 


करो किन्तु तदितर लोकशाखं प्रसिद्ध जो कर्म है उसका ` 
` आचरण मत करो । जो लोकशाखर विरुद्ध हमलोगोँ से . 
` आचरित भी कर्म हे उसका आचरण मत करो क्योकि. 
उसका आचरण करने से विद्या का प्रतिबन्धक प्रत्यवाय . 
` होगा । मेरी अपेक्षया जो कोई अतिश्रेष्ठ ब्राह्मण'हो विद्या ` 


, १.९ वः „क क र 7 7 गद 
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. से अवस्था वृत्ति से शष्ठ ब्राह्मण हो उनका आसन प्रदा. 
नादि से श्रम. का निराकरणं करना । यद्रा आसनेन . 
आसने यह सप्तम्यन्त पद है ओर 'न' यह अव्यय. पद 


तदतिरिक्त हे उन विशिष्ट ब्राह्मणों के आसन शय्या .आस 4 
 नादिकःके ऊपर तुम विश्राम.न करनां । यह उपलक्षण | 
हे स्वापेक्षया श्रष्ठौ का श्रमाप नोदन तथा तदीय शय्या. + 
` दिकः के ऊपर स्वकर्तृक -उपवेशन का उपलक्षण ह । ` 


श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि तादृश बुद्धिः से दान देना अर्थात्‌ 


-आस्तिक्य बुद्धि से .ही दान करना । अश्रद्धा आस्तिक्य . | 
| बुद्धि के बिना नहीं दना । अदेयं में नञ्‌ हे वह प्रसज्य. । 
प्रतिषेध मे है । श्रिया देयम्‌ स्वकीय विभव के अनुसार | 
ही दान देना । यद्वा श्री शब्द का अर्थं है प्रसन्नता तथा | 
च जो देना 'परसतरताूर्वक देना किन्तु दुःखी मन होकर | 


वव, 
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| त न 


तन्ना बह अधिक दान मँ भी अपने मनम एेसा ` 
मह्ना कि यह जो मे देता हू. वह अति अल्प है वह ` 


दन लोक मे उपहास का कारण होगा इसप्रकार संकुचित ` 
` नसे देना । यद्वा इस स्थिति मेँ मेरे पिताजी ने अधिक 
| दिया थाम कमददेरहाहू तो उस क्रम का परित्याग. 
| करे म जायमान लज्जा से देना । ` भयपूर्वक देना ` 
। अर्थात्‌ इस याचक को अमुक वस्तु देने मेँ राजभय है 


ओर नहीं देने से प्रत्यवाय होगा इत्यादि. भय से भी. 


| देना। मेत्रयादिक को प्रयोजन बिना भी देना । यद्रा 
| संवित्‌ शब्द का अर्थ है ज्ञान तो ज्ञान से अर्थात्‌ जो . 

। देना वह ज्ञानपूर्वक देना । इस तीर्थादिक के दानमे 
= अमुक शास्त्रोक्त फल हमको मिलेगा एतादृश ज्ञानपूर्वक . ` 
` देना । इसप्रकार से शार द्वारा निश्चित कर्म के विषयमे 
` जो अनुशासन होना चाहिये उसका उपदेश करके संप्रति ` 
संशयित कर्म मे क्या करना चाहिये इस बात का उपदेश ` 
| ` करते है-' अथ यदि ते" इत्यादि । संदिग्ध अर्थ विषयक. ` 
जो अनुशासन है उसका उपक्रम परक यहां अथ शब्द ` 
 है। यदि तुमको श्रौत स्मार्तं कर्म म विचिकित्सा ` यह = 
करना अथवा नहीं करना यदि. करना तो किसप्रकार से ` 
करना इत्यादि संशय ` यदि उपस्थित हो तथा वृत्त ` € 


[ऋ ` । 
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उसमे संशय हो कि यह करना कि न करना इत्यादि , 
संशय हो तो उस देश उस काल मे जो ब्राह्मण समदशीं . । 
हो अर्थात्‌ कार्ये अकार्य के विवेचन करे मेँ समर्थ हे 
युक्तं श्रुति स्मृति के अर्थं में भावनाशील हो अयुक्त ` 
` ~ लोकिक अर्थं में परिपक्त बुद्धि वाला हो अलुक्ष रक्ष 
प्रकृति भिन्न अर्थात्‌ यदि मै अयुक्तं कथन करंगाते ` 
` इससे मुञ्चको ही पराप होगा एेसा जो पापभीरु है एतादृश | 
विद्वान्‌ लोग तादृश संदिग्ध कर्म म जैसा आचरण कते 4 
हों अथवा उपदेश देवं उनके आचरण-उपदेश के 
अनुसार ही कार्य करना परन्तु तादृश आचार म. + | 
` स्वविचार मात्र से प्रवृत्त नही होना 1." - “न 
` उपर्युक्त प्रकार से संशय रहित कर्म के विषय मे. ` 
` तथा वृत्त विषय मं अनुशासन का विधान करके 
दोषव्तारूप से संदिग्ध व्यक्ति मे किसप्रकार से वर्तव 


करना -उसंका अनुशासन करने के लिये प्रक्रम करते है ते 


` अथाभ्याख्यातेषु" इत्यादि । यहां अथ शब्द सन्दिग्धा 
` येक्षया विभिन्न अभिशास्र विषयक कर्तव्य अर्थं के 
=पक्रमार्थक है पापीरूप से लोक मे जो विख्यात है ` 
उसके विषय मे पापीत्वेन संदिग्ध जन मे क्या इसमे 
करना अमुक, कर्म मे यह नियोजनीय है न वा इसको ` 


| 1 न -११) ` सप्रकाश तै्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ 1 [^ ९८६ | द ध 
| . दना कि नही इत्यादिरूप संशय यदि उपस्वि ` 
| तो उस समय मं जो शाखरकुशल लोग कुशल अनुभवी ` ` 
| व्यक्ति हो उस देशकाल में उसके साथ जैसा उपदेश ` 
करते हो जिस तरह का आचरण करते हौ उसीं प्रकार ` 
का आचरण उन व्यक्तियों के उपदेश से तुम भी ` 
आचरण करना उसमे भी केवल अपनी बुद्धि से 
आचरण नहीं करना शब्दार्थ पूर्ववत्‌ समञ्ञना चाहिये । ` 
एष आदेश इत्यादि । प्रशासन इतना ही राजाज्ञा के ` . 
| समान इसका लद्भन नहीं करना यही उपदेश है पुत्रादिक ` 
| के प्रति ओर उपनिषत्‌ वेद के रहस्यार्थ बोधक वाक्य 
| . इतना ही है । आचार्य को यही अनुशासन शिष्य के ` 
प्रति करना चाहिये इससे अतिरिक्त अनुशासन नही ` 
करना । इसी तरह परमात्मा की उपासना करनी चाहिये । 
उपासना के अंगभूत कर्म का. त्याग न करके ही उपासना ` 
करना यह भाव है । एवमुचेत्यादि यहां उ शब्द ` 
` अवधारणार्थक है यह परमात्म स्वरूपः पूर्वोक्त रीति से ` ` 


- अवश्य उपास्य हे नही उपास्य है एेसा नहीं परमात्मा ` 


की उपासना करने पर बन्ध, का विनिर्मुक्त संभवित है ` 
वर्योकि श्रुति कहती है कि-'परमात्म ज्ञान से अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपाय नहीं हे" ॥११॥ . ५ 

अध्याय की समाति में पढने का यह शान्तिपाठ _ ` 
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 है। इसका व्याख्यान पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिये । भूतार्थक ` 


होने से लट्‌ लकार के स्थान में लुङ्‌ का प्रयोग है। 


५ इति शिक्षाध्यायः ` 4 
इस शान्ति पाठ की टीका इसी उपनिषद के प्रारम्भ में लिखि जा . 


 . चुकी है भूतकाल होने से-'अवादिसम्‌ का प्रयोग हे उसका अर्थं "कहाहै ` 
एवं किया.है-को जोडकर पूर्व के समान अर्थ जानल ॥९२॥ ` ` | 


इति शिक्षाध्याये. श्रीमद्रामानन्दचार्यभाष्यप्रकाशे 
एकादशोऽनुवाकः | 


पञ अथ तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मवही | 4 


द्वितीयोऽध्यायः) 4 
हरिः ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्त्‌ । ` 


` सहवीर्यं करवावहै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा ॥ 
, विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | ` ^ 
~ - इसकी लघुदीपिका कठोपनिषद के प्रारंभ मं दै वहीं 
दरव |... | 


वश््यमाणविद्याप्राप्तौ संभवत्परत्यूहव्यूहव्युपशमाय | 


प्रथमं शान्तिपाठं कुरुते- सहेत्यादिना । वक्ष्यमा- 


णविद्याविषयदेवता नौ शिष्याचार्यौ सह समकाल . ` 
मेवावतु परित्रायतामनर्थात्‌ । . अध्ययनाध्यापनयो 


 समकालीनतया . गुरुशिष्ययोः तत्कालीनानर्थग्रस्तता ॑ 


राहित्यस्यावश्यकत्वात्‌ सहैवावनं प्रार्थ्यत इतिभावः । 
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सम्पादन करावें । अर्थ प्रापि लक्षण जो भोग है वह. 4 
रक्षण के ही अधीन है अतः. परस्मै पद का प्रयोग ` 
भुनक्तु मे किया गया हे । अथवा छान्दस होने से. आत्म 
ने पद का अभाव है। भुज्‌ धातु अन्तर्भावित णिजर्थक ` 
है । साथ ही वीर्य विद्या काफल लक्षण सामर्थ्यं अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट शक्तिमत्व हम दोनों को प्राप्त हो । हम दोनों से ¦ 
अपीत ग्रन्थ. तेजस्वी अर्थात्‌ `बलवत्तर अर्थज्ञान के ` 

संपादन करने मे. समर्थ हं । हम दोनों शिष्याचार्य दोनों ` . 


` परस्पर विद्वेष न करं अर्थात्‌ प्रमाद से अथवा अन्याय ` 


से हम दोनों ये विद्ेष न हो परस्पर अनुरागवान्‌ हम ` ¦ 
दोनों हों । "ॐ शान्तिः" यह आकस्मिक अवान्तर व्रिघ्न ` . 
की निवृत्ति के लिये शान्तिपाठ ठहै। ` "4 
`. ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाऽभ्युक्ता । ` 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं ` 
गुहायां परमे व्योमन्‌। सोऽश्नुते सर्वान्‌ 
कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । क 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भू . 
तः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्ने ` 
रापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषध ` 


सत्य ज्ञानस्वरूप तथा अनन्त स्वरूप परब्रह्म श्रीरामजी हैजो . 


साधक अपने हदयरूप गुप मे विद्यमान श्रीरामतत्तव को जान लेता है 4 


` कह ज्ञानी साधक सर्वविषयक असंकुचित ज्ञान वाले परब्रह्म श्रीरामजी 

के साथ सभी लोकों से पर दिव्यधाम श्रीसकेत में सभी कामनाओं . .. 

च उपभोग करता दै.।-. ~. ` ॥ 
उस प्रसिद्ध पूर्वं म्र से कथित परब्रह्म से आकाश तत्त्व . 


समुत्पन्न हुआ आकाश शरीरक परब्रह्म से वायु एवं वायु शरीरक. 


पररय से दी अग्नि समुत्पतन हआ ओर अग्नि शरीरक परब्रह्म से ¦ 


जल समुत्पन्न हुआ एवं जल शरीरक परब्रह्म से ही पृथिवी उत्पतन हई ५ 
` ओर पृथिवी शरीरक परत्रह्य से ओषधियां उत्पन्न हहं । ओषधियों से ` 


अन्र तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ अतः यह पुरुष का शरीर अन्न ` 


क सां का ही परिणति स्वरूप है । उस पुरुष का यह परिदृश्यमान 1 


सिर ही कल्पित पक्षी का सिर हे. यह दक्षिण हाथ ही दाहिना पंख हे 
यह वाया द्याथ ही वाया 


(मो 


या पंख है यह शरीर का मध्यभाग आत्मारूप `. ` 


९८६ `  जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (्र.१ ख. त | ^ 


 पक्षीकाभी मध्यभागं है दोनों पैर पछ के समान आधाररूप हेनै सै . 
प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आधार है । इस पूर्वोक्त विषय मेँ भी यह आगे कथित्‌ 


मनर प्रसिद्ध है ॥१॥ ॥ 
प्राधान्येन ब्रह्मणः एव प्रतिपादकत्वादि्यं ब्रह्मव ` 
` छीत्युच्यते ब्रह्मणश्च निरतिशयानन्दरूपस्यतत्रैव मीमा . 


^ स्यत्वादानन्दवह्मीत्यप्याख्या समुपयुक्तैव । तत्र सूत्र 


भूतेन प्रथमवाक्येन ब्रह्मणात्मकेन मुख्यं प्रतिपाद्यं ' 
` तत्प्रा्िसाधनं प्रापि प्राप्यन्च संक्षेपतो निदिशति- 
. ब्रह्मविदित्यादिना । ब्रह्मपदेन निरतिशयबृहत्वविशिष्टं 
वस्तूच्यते तद्वत्तीति ब्रह्मवित्‌ । वेदनञ्नोपासनापर्यायं ` 
तथा च ब्रह्मोपासनावानित्यक्तं भवति । स परमाणो. ~ 


ति। परशब्दः सर्वतः समूत्कृष्टवचनः तेन सर्वतः . 


 समुत्कृष्टं वस्तु ब्रह्मोपासको लभत इति वाक्यार्थः 
सम्पद्यते । मुख्यप्रतिपाद्यं ब्रह्म तद्वेदनं प्रािसाधन ` 
 परशब्दितं प्राप्यं तह्याभ एव प्रा्तिरित्युक्तं भवति । 
 एतस्यैवार्थजातस्य विशेषतो विवरणाय मन््रमवता 
रयितुमाह- तदेषाऽभ्यक्तेति । तद्‌ ब्राह्मणवाक्योदितमर्थं . ; 
जातं ब्रह्मादि । अभि अभिलक्ष्य तदर्थजातस्य विशे ` 
षतः प्रतिपादनायेत्येतत्‌ । एषा वक्ष्यमाणा । ऋग्‌ 
म्रः । उक्ता कथितेत्यर्थः । ब्राह्मणनिर्दिष्रह्मपदस्यार्थं ` 
विवरीतुमृक्सादमाह- सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्येति । सत्यपदं | ५ 


ह  सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ स ¢ छ ^ ` 


` स्वरूपतो गुणतश्च विकारराहित्यं बोधयति । सर्वविका ` 


। ररहितत्वात्‌ । सत्यस्वरूपं ब्रहयत्यर्थः । अनेनाचिद्भ्यो ` 

व्यावृत्तिः सिद्ध्यति तेषां ` स्वरूपविकाररहितत्वेऽपि ` 
गुणविकारवत्वात्‌ । ज्ञानपदं नित्याऽसंकुचितज्ञानवत्वं ˆ ` 
सूचयति । अनेन मुक्तेभ्यो व्यावृत्तिः सिद्ध्यति तेषां ‰. ` 


। बद्धतादशायां ज्ञानसंकोचस्य भूतपूर्वत्वेन तज्ज्ञाने ध 
नित्यासंकोचस्याभावात्‌ । न चैवं ज्ञानरूपता ब्रह्मणो ` 


न सिद्ध्यतीति शङ्कयम्‌ । नित्यं विज्ञानं प्रज्ञानं ब्रह्य 


। प्रज्ञानघन इत्यादिश्रुतिभ्यो नित्यज्ञानरूपताया अपि 


ब्रह्मणः सिद्धत्वात्‌ । अनन्तपदं त्रिविधपरिच्छेदशन्यत्वं ` 
बोधयति परिच्छेदश्च देशतः कालतो वस्तुतश्च भवति 
यथा इदमत्र वर्तते तत्र तु नास्तीति वक्तुं शक्यते घटा ` 
 -दिषु तस्मात्तेषु वस्तुपरिच्छिन्नत्वमस्ति ब्रह्मणि तु नैवं 
। शक्यते वक्तु तस्य सर्वदेशव्यापित्वादतो देशपरि 
, च्छिन्रत्वशन्यता ब्रह्मणः । अस्मिन्‌ काले वर्ततेऽयं ` 


| | कुम्भकारव्यापारात्‌ पूर्वं तु नासीदिति वक्तुं शक्यते _ | 


घटादिष तस्मात्‌ -कालपरिच्छिन्नता तेषु । न चैवं. 


ब्रह्मणि कालविशेषे सत्वं कालविशेषे चासत्वं शक्यं. 
वक्तु तस्य नित्यत्वेन सर्वकालीनसत्तावत्वादतः काला ` | 


परिच्छिन्नं ब्रह । वस्तुपरिच्छेदो हि वस्तुकृतोऽपकर्षः,। `` | 
सत्वनेकविधः । क्रचित्‌ परिमाणसापेक्षो यथा-समा | 


क 
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नकालीनयोः समानस्वभावयोः तत्त कस्वमावयोः समानगुणान्तर्वंतदं ` 
कयोश्चित्‌ सव्येतरविषाणयोरेकत्रापरकृतोऽपकर्षस्तस्या । 
 . परमपेक्ष्याल्पपरिमाणत्वात्‌ । क्रचित्‌ कालसापेक्षो 

` यथा-समरीरयोः समपरिमोणयोः समस्वभावयोः 
 समगुणान्तरयोरपि कयोश्चिद्‌ युग्मजातयोरेकत्रापर 
 कतोऽपकरषः तस्य पश्चाद्धावित्वात्‌ ।` क्रचिच्च स्व 
भावसापेक्षो यथासमानकालयोः समानपरिमाणयोः 
समानगुणान्तरयोरपि कयोश्चिद्‌ हीरकखण्डयोरेक- 4 
 आऽपरकृतोऽपकर्षः तस्य वस्त्वेक्येऽपि स्वभावभेदात्‌। ` 

` एवमन्यविधोऽप्यूहितुं शक्यः । तेष्वभ्यूहितेष्वभ्यूहनी 
येष वाऽपकर्षेषु न कतमोऽपि ब्रह्मणि नास्त्यतोऽवस्तु 1 
परिच्छिन्न ब्रह्मानन्तमित्युच्यते । एतेन नित्यमुक्तेभ्यो व्या 


त्तिः सचिता भवति तेषां ब्रहमस्वभावकृतपरिच्छेद 


त्वस्य शास्त्रसमधिगम्यत्वात्‌ । ` जगद्व्यापारवजं | 
मित्यादि च शास्त्रं तेषामपकर्षबोधकं भवति । एव. 
चैतैः सत्यज्ञानानन्तपदैस्त्रिभिरपि ब्रह्मशब्दार्थं एव 

वर्णितो भवति । एवं मन्त्रभागेन ब्रह्मशब्दार्थं विवृत्य ,. 
विद्छाब्दस्यार्थं विवरीतुमाह-यो वेद॒ निहितं गुहाया । | 
मिति । गुहायां हृदयगुहायां निहितं निगूढम्‌ । स्थित 
मित्येतत्‌ । इदं परं ब्रह्म यो वेद । समुपास्त इत्यर्थः । ` 
हृदयगुहानिहिततया परस्योपासनमेव विच्छब्दारथ इति. | 


॥ बर्ह) ` सप्रकार तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ `  ९८द ` 


| नत्त । अतः परमाप्नोतिशब्दस्यार्थं प्रदर्शयितुमाह 
परमे व्योमन्‌ सोऽश्नुत इति । व्योमन्‌ शब्दे छान्द 
सत्वात्‌ सप्तम्या लुक्‌ । परमं व्योम साकेताभिधं परम ` 
चदम्‌ । तदेवाप्राकृताकाशशब्दवाच्यम्‌ । तत्र साकेते ग 
 तस्सन्‌ स उपासको ब्रह्म परमितिपदेनोक्तं श्रीरामाख्यं ` 
ब्रह्म । अश्नुतेऽनुभवति । ब्रह्मानुभव एव देशविशेषग 
तस्योपासकस्य परब्रह्यप्रािरित्यर्थं आप्नोतीत्यस्य 
वणित इतिभावः । ब्राहाणगतस्य च रामपदस्य पर 
 पित्यस्यार्थं प्रदर्शयितुमाह- सर्वान्‌ कामानित्यादिना । 
सर्वान्‌ सकलान्‌ कामान्‌ काम्यन्ते इति कामा अनुभ 
वितुमभिलक्ष्यमाणाः परब्रह्मणः कल्याणगुणा एव . 
कामा ब्रह्मतदीयगुणातिरिक्तविषयकानुभवाभिलाषाया 
मुक्तेष्वभावात्‌ 1 तान्‌ । विपश्चिता ब्रह्मणा सह विविधं ¦ 
पश्यतीति विपश्चित्‌ सर्वविषयकनज्ञानवान्‌ तेन ब्रह्मणा 
| सह वाश्नुत इत्यर्थः । ब्रह्य तदीयगुणांश्च कल्यणान्‌ ` 
| सर्वमेतत्‌ समकालमेवानुभवति । हदयगुहानिहितपरोपा ` 
सक इतिभावः -। | 
न च ब्रह्मणा सहेति. कथनात्‌ पुत्रेण सहागतः 
पितेत्यत्र पत्रस्येव ब्रह्मणोऽपि गौणता समापद्यत इति 
शङ्कनीयं कारकसाहित्यविवक्षायां हि तथां, अत्र तु 
क्रियासाहित्यविवक्षा तेन मिष्टान्नेन सह जलं पिव ` 


९९० . जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपौीठ  . (त्र.१९ख.र ` । | 


. क्सत्र जलापेक्षया भिषटान्स्येव ब्रह्मणोऽपि प्रधान | 
ताया अक्षतत्वात्‌ । अस्तु वा गुणानामेव प्राधान्यं न 
तेनाऽपि ब्रह्मणोऽप्रधानता शक्योऽध्यवसातुं तदीयगु ` 
णानामतिशयभोग्यत्वे तस्य तंदीयगुणापक्षयाऽतिशय | 
 भ्रोग्यत्वस्य कैमुतिकन्यायसिद्धत्वात्‌ । इति शब्देन ; 
 मच्रसमापिः सूचिता । ` ` ६. 
` ` . ब्राह्मणोक्त एवार्थं ऋचा किञ्चिद्‌ विवृतः स ` . 
` एवातः परं ` पूवपिक्षया विशेषरूपेण विव्रियते- ~+ 
` तस्मादित्यादिना । तस्माद्‌ ब्रह्मविद्राप्नोति परमिति 
` ब्राह्मणवाक्योक्तात्‌ । एतस्मात्‌ सत्यं ज्ञानमित्याचचा 
. विवृतात्‌ । आत्मनः सर्वात्मभूतात्‌ परब्रह्मणः । आ- 9 
काशः शब्दगुणकोऽवकाशदाता द्रव्यविशेषः । सम्भू 
तः समुत्पन्नः । आकाशाद्‌ वायु शब्दस्पर्शगुणः - - 
संभूतः । वायोरग्निः शब्दस्पर्शरूपगुणकः समुत्पन्नः । 
अग्नेः शब्दस्यर्शरूपरसगुणवत्य आपः समुत्पन्नाः । 
अद्भ्यः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणवती पृथिवी स 
मत्यन्ना । पृथिव्या ओषधयोन्नफलकोद्धिज्जातय 
उत्यन्नाः । ओषधीम्योऽन्नमुत्यन्नम्‌ । अन्नाद्‌ भुक्ताज्‌ जा . 
 ठराग्निपरिपाच्यमानतया रेतः. स्वरूपेण परिणाममुप ` { 
गतात्‌ शिरःपाण्यादिमान्‌ पुरुषः पुरुषाधिष्ठानशरीर- 
मुत्पद्यते । ` ह: 


4 । |: १  सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ द 
| = हिरःपाणिपादादिलक्षण सरीर 
सखरूपः । अन्नरसमयोऽन्नरसपरिणामभूतः. । अन्नरस ` 

` विकार इत्येतत्‌ । तस्य .शरीरात्मकस्य पुरुषस्य । इदं 
श्रत्यक्षतोऽवगम्यमाने प्रसिद्ध शिर एव शिरो मूर्धा । 
अयं प्रत्यक्षतो दुश्यमानो दक्षिणो वामेतरो बाहुरेव 
| दक्षिणः पक्षः । अयं प्रत्यक्षतो दृश्यमान उत्तरो वामो ` 
| ब्राहुरेव उत्तरो वामः पक्षः । अयं प्रसिद्धो दुश्यमानः 
शरीरमध्यभाग एवात्मा । मध्यं हि एषामङ्खानामात्मेति 
| श्रुतेः । इदं प्रत्यक्षतो दश्यमानं पुच्छं पुच्छवन्नाभेर 
। ` धस्ताहम्बमानं चरणद्वयरूपमद्घमेव प्रतिष्ठा आधारः । 
| _ प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा । पुरुषोऽपि चरणद्वयेन प्रति 
तिष्ठति तस्माच्चरणद्वयं प्रतिष्ठा । पुरुषशब्देन कथि . 
~ तस्य बाहुप्रभतिष्वङ्ेषु पक्षत्वादिरूपणं सुकरतया 

. बोधमुत्यादयितुम्‌ । तदप्येष श्लोको भवति । तस्मि ` 
त्रैव ब्राह्यणप्रोक्तेऽर्थऽन्नमयात्मप्रदर्शक एष वक्ष्यमाणः ` 
श्लोको मस्रो भवति । वक्ष्यमाणमन्त्रेण ब्राहमणोक्त ` 


एवार्थः प्रकाश्यत इत्यर्थः ।\९॥ 
5; इति कृष्णयजनुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदो भगवद्रामानन्दाचार्य 
प्रणीतानन्दभाष्ये ब्रह्मवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥१॥ ५ 
इस वही की ब्रह्मवल्ली तथा आनन्द व्ली एतादृश ` 
नामकरण मेँ हेतु भाष्यकार बतलाते है-' प्राधान्येन ` 


९९२.  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` (त्र.१९ ख. 


ब्रह्मण ' इत्यादि । यह प्रकृत वही प्रधानतः ब्रह्य काही 
प्रतिपादक अर्थात्‌ इस वटी में प्रधान रूपसे ब्रह्म के | 
प्रतिपादन होने से इसका ब्रह्मवह्ी इत्याकारक नाम कहा 
गया है । ओर ब्रह्य निरतिशय आनन्द मात्र स्वरूप है 
अतः `इसे आनन्दवह्ी नामकरण भी समुचित ही है । 
उसमे सूत्रभूत जो प्रथम वाक्य जो कि ब्राह्मण भागरूप 
है उससे मुख्य ` प्रतिपाद्य का उसका साधन प्राति . तथा 
प्राप्य का संक्षेप से निर्देश करते है-' ब्रह्मविदाप्नोति' 
इत्यादि । यहां ब्रह्मपद से निरतिशय वबृहत्व. व्यापकता 
विशिष्ट परमपुरुष रमपुरुष ` लक्षण वस्तु का कथन होता है । . 
` ~ तादश वस्तु को जो जानता है उसे ब्रह्मवित्‌ कहते हं । 
वेदन शब्द उपासना का पर्यायवाची . है तब ब्रह्मवित्‌ का. 
अर्थ होता है ब्रद्योपासनावान्‌ । बह ब्रह्मोपासनावान्‌ पर 
` को प्राप्त करता है । यहां पर शब्द सवपिक्षया उत्कृष्ट का 
कथन परक है तब यह अर्थं होता है कि ब्रह्मोपासक ` 
पुरुषः सर्वतः उत्कृष्ट ब्रह्य श्रीरामजी का लाभ करता है । 
मुख्य प्रतिपाद्य ब्रह्म उसका ज्ञान जो कि प्राप्ति का साधन - 
है पर शब्द बोध्य प्राप्य ओर उसका लाभरूप प्राति का ` 
कथन किया गया । इन. पदार्थो का विशेष रूपसे ` 
विंवरण करने के लिये मन््रान्तर का उत्थान करते है- ` 
तदेषाभ्युक्तेति" तत्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मण वाक्य कथित ` 


| ` मल- १)  सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ | 1... 


जतत वसतु अभि अभित अभि. अभिलक्षित करके 
| उन अर्थं का विशेष रूपसे प्रतिपादन करने के लिये ।. ` 
` यह वक्ष्यमाण ऋचा मन्त्र कहा गया है । ब्राह्मण याग से . . 
| निर्षट ब्रह्म शब्दार्थ का विवरण करने के लिये उस 
` ऋचा के पाद को बतलाते हे-' सत्यं ज्ञानमित्यादि' मन्र . ` 


| घटक सत्य शब्द स्वरूप से तथा गुण से विकार रहि ` ` 


| तत्वरूप अर्थं को समञ्ञाता है अर्थात्‌ सर्वविकार रहितः . 
' होने से सत्यस्वरूप ब्रह्म हे । इस विशेषण से अचित्‌ ` 
। पदार्थ की व्यावृत्ति होती है वर्योकि अचित्‌ पदार्थ ` 
^ स्वरूप से विकारवान्‌ होता है । ज्ञान पद नित्य. असं 
|. कुचित ज्ञान को समञ्चाता है इस विशेषण से ब्रह्मम 
^ मुक्त जीव से व्यावृत्ति सिद्ध होती है क्योकि मुक्तजीवों ` 
` करो संसारं दशाम ज्ञान संकोच को भूतपूर्व होने से 
" - मुक्त जीव के ज्ञान में नित्य असंकोच नहीं है किन्तु 
/ संसार काल में तदीय ज्ञानं मेँ संकोच था नहीं कहं कि ` 
|. तब तो ज्ञानरूपत्व ब्रह्म में सिद्ध नहीं होगा एेसा मत ` ` 
के वर्योकि-' नित्यं विज्ञानं प्रज्ञानं ब्रह्म इत्यादि श्रुति ~ 


से नित्यज्ञानरूपता की सिद्धि ब्रह्म में होती.है। ओर ` 


| मनर चटक अनन्त. पद त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वरूपता `` ` 


` कानब्रह्य में प्रतिपादन करता है। परिच्छेद तीनप्रकार का ` 
“ होता दै. देश परिच्छेद, कालः परिच्छेद तथा . वस्तु ` ` 


= 


परिच्छेद । जैसे-"यह घटादिक पदार्थं इस देश मेँ अन्यत्र 9 
नही है एेसा घटादिक मेँ कहा जाता है. इसलिये "¦ 
, घटादिक मे देश परिच्छेद है परन्तु ब्रह्म मे एेसा तो नहीं ` , 
कह सकते दै वर्योकि, ब्रह्म तो "सर्वव्यापी है इसलिये 
 \ ब्रह्म में देश परिच्छेद शून्यत्व सिद्ध होता है । इस काल ` 
मेहे ओर कुलाल व्यापार के पूर्व म न्हीं.था एसा 4 
घटादिक मे कहा जाता है इसलिये काल परिच्छेद “ˆ 
` ` घटादिक मे है ।. परन्तु इसप्रकार. से काल विशेष मँ ब्रह्म. . 
की सत्ता है काल विशेष मे सत्ता नही है एेसा तो नहीं `. 


" „ "षी 


कह सक्ते है क्योकि ब्रह्म तो नित्य है इसलिये ब्रह्म की 
`. सत्ता तीनों काल में है उत्पाद विनाशशाली पदार्थ का , ` 


~ कालत्रय सत्व . नही होता है । वस्तु परिच्छद वस्तुकृत `: 
। ~ अपकर्ष अर्थात्‌. वस्तु कृतं न्यूनाधिकभाव | यह वस्तु, ^ 
` ` अपकर्ष अनेक प्रकार से होता दै । कहीं तो. परिमाण 
` सपिक्ष अपकर्ष होता ` दे यथा-समान कालिक समान 
` `. स्वभावक ओर ` समान“ गुणान्तरं वाला  सव्येतरविषाणद्य 4 
: ८ में.एक की, अपेक्षाः से .अपर मं अपकर्ष अल्पः परिमाण ` 
+ देखने मेँ आता दै । किसी स्थान में काल. सापेक्ष होता ` 

हि यथा समशरीरक ` समपरिमाणक समस्वभावक. समान्‌ ` 3 

` गुणान्तर वाला दो युगमजात बालक में एक की अपेक्षा व | 

से तदपर मेँ अपकर्ष देखने मे आता हे क्योकि पूर्वं की | 


“ . हृदयरूप 


५५ ~ 7 (५ = २ 
=" 
= ; 


त 9 ५. 
प ४ ~ ५ ‰ ६ ४ 
थ ६४ १ 
५ थ 
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` स्वभाव सापेक्ष होता है जेसे समान कालिक सम ` 
` परिमाणक समानगुण वाले दो .हीरा के खण्डो मे षएक `. 
की अपिक्षासे अपर मे अपकर्ष होता है। उस.स्थलमें. 
¦ . वस्तु मे एकत्व होने पर भी स्वभाव मे परस्पर भेद 
| रहता है । `इसीतरह अन्य स्थल मे भी न्यूनाधिकभाव के 
` उदाहरण को देखना चाहिये । उनमें अभ्यूहित; अथवा - `. 
 -अभ्यूहनीय अपकर्ष मे से एक प्रकारक भी अपकर्ष ब्रह्म ` 
| में नहीं हे इसलिये ब्रह्म मेँ वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है 
अतः : ब्रह्य अनन्त. कहलाते है । इन विशेषणो से ~ . 


| ~ नित्यमुक्त से व्यावृत्ति ब्रह्म मेँ सिद्ध होती है क्योकि उन ~ .. 
| नित्यमुक्तो में ब्रह्म स्वभावकृत परिच्छेदवत्व शास्रैक . 
: समधिगम्य हे । | (1 


4 जगद्व्यापारवर्जम्‌' इस सूत्र मे उन नित्यमुक्तो मे | 
| अपकर्ष कहा गया है । ये सत्य ज्ञान. ओर अनन्त इन 
|. विशेषणत्रय से ब्रह्य शब्दार्थ.का वर्णनं किया. गया । | 
| इसप्रकार मन्त्र के एक भाग. से ब्रह्म शब्दार्थ का विवरण ` 
| करके ब्रह्मवित्‌ घटक वित्‌ अर्थात्‌ वदन, शब्द के अर्थ | 
का विवरण करते है-^यो वेद निहितम्‌ इत्यादि गुहा में. ` | 


जानता है अर्थात्‌ उस ब्रह्म की उपासना करता हे । ` र 


गृहा मे निहित स्थित इस परमब्रह्य को जो = 


९९६ ` जगद्गुरश्ीरामानन्दाचार्यपीठ (त्र.१ १. ॥. 


` हदयरूप गुहा निहितत्व रूपसे जो परेश कौ उपासना है . . 
` ` वही वित्‌ शब्द का अर्थं है वह सूचित होता है । इसके ` 
 . वाद आप्नोति शब्द के अर्थं को बतलाने के लिये कहते , 
„ˆ है-“परमेव्योमन्‌' इत्यादि । व्योमन्‌ "शब्द मेँ छन्दसत्वात्‌ ` 
सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया है परमव्योम साकेत ` 
` . ` नामंक परमपद यही. अप्राकृत. आकाशपद वाच्य है । उस, “ 
साकेत मे गया. हआ उपासक ब्रह्म परं पदोक्त श्रीरामाख्य . 


~ ब्रह्म का अनुभव करता है । अर्थात्‌ देश विशेषगत्‌.. 
उपासक को जो ब्रह्मानुभव है वही ब्रह्म प्राति है। . ` 


` ... -एतावता आप्नोति शब्द का अर्थ वणित हअ । ब्राह्मण `` 
. गत श्रीरामात्मक ब्रह्म का तथा परम्‌ इस शब्द्‌ के अर्थ ` 
. को बतलाते है-' सर्वान्‌ कामान्‌' इत्यादि । सकल काम“. 
ˆ ..-जो अभिलक्षित हो उसका नाम है काम॒ अभिलष्यमाण . । 
`  -परमब्रह्म का कल्याण गुण ही कामपद वाच्य होता है । . 
 न्रह्म तथा, ब्रह्मगुण. व्यतिरिक्तं विषयक अनुभवः की. | । 
.“ अभिलाषा मुक्तौ मे नहीं होती है उन काम्‌ को विपश्चित्‌ 

` ब्रह्म के साथ विपश्चित्‌ शब्द का अर्थं होता है सर्वं 

विषयक ज्ञानवान्‌ एतादृश सर्वविषयक ज्ञानवान्‌ ब्रह्म के ^ 
साथ सब काम को प्राप्त करता है । हदय गुहा निहित . ˆ 
, परेश का उपासक, पुरुष ब्रह्म तथा ब्रह्म के सकल । 
कल्याण गुण का एक काल म अनुभव करता है । . । 


`  सप्रकाश ` तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` , ९९७ `. ¦ 


` कि थ धाथ वव | । ५६ 
| हणा सह ब्रह्म के साथ इस कथन से पुत्र के साथ . 
| पिति आया इस स्थल मं पुत्रके समान ब्रह्मम भी... 
| गौणत्व होता है, एेसा नही कर, क्योकि कारक साहित्य . ` 


" क्रिया साहित्य की विवक्षा है इसलिये जिस तरह- ` .॥ 


विवक्षा हो उस स्थल मेँ गणता होती है । यहां तो ` 


"मिश्र के साथ जलपान करता है' यहां जलापेक्षया . ` 


मिष्ट मे प्रधानता है उसी तरह प्रकृत मेँ ब्रह्ममें प्रधा 
नता का विघात नहीं होता है । अथवा ब्रह्म केगुणमे 


| होता हे जव ब्रह्म के गुण मे अतिशय भोग्यत्व है तब: ˆ 
{| ` गुण के प्रकृतिभूत ब्रह्म मे तो गुणपक्षया अत्यधिक ` 
|> भोग्यत्व तो केमुतिक न्याय सिद्ध होता है। "विपश्चिते 
+ , ति" यहां जो इति शब्द हे. वह. मनर की समाति को 
|  बतलाताहे। ` = 
- ब्राह्मण भाग से कथित जो, अर्थ.उसका सामान्य . 
 छूपसे मन्त्रभाग ने विवरण किया ।. अब इसके वाद ` ` 
 . "पूवपिश्षया विशेष रूपसे विवरण करते है-' तस्माद्वा ` 
इत्यादि । तस्मात्‌ उससे अर्थात्‌ ' ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌' . ` 
| ` इस ब्राह्मण वाक्य से कथित तथा-"एतस्मात्‌-सत्यं ` 
. ज्ञानम्‌" इस ऋचा म्र. से विवृत प्रतिपादित आत्मा ` 
[ सर्वात्मभूत परब्रह्म से आकाश अर्थात्‌ शब्दगुण वाला ` 4 ५ 


|. प्रधानता भले ही बने तथापि ब्रह्म मे. अप्रधानत्व नहीं ` 


९९८  . . जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` त्र.९खर ` 


` `: अवकाशप्रद द्रव्य विशेष समुत्पतन हुआ परमात्मा. से . | 


` आकाश की उत्पत्ति हुई । आकाश से शब्द स्पर्शं गुण | 


. ' वाला द्रव्य विशेष वायु उत्पन्न हज । इस वायु से शब्द ` । 
` स्पर्श तथा रूप गुण विशिष्ट अग्नि उत्पन्नं हुई । एतादृश | 
` अग्नि शब्द से स्यर्शरूप रस गुणयुक्त द्रव्य विशेष जल ` | 
~ -उत्पत्न हआ ओर एतादृश जल से शब्द स्पर्शं रूप रसं 4 
_ ` गन्ध गुण सहित पृथिवी. की उत्पत्ति हुई । इस पृथिवी ~“ 

` से ओषधि अन्न का प्रादुर्भाव हा । ओषधी से त्रीहि ` 


-  यवादिक का प्रादुर्भाव होता है ।. जाठरानल से परि ““ 


`, ` प्रचित भुक्त अन्न से जो कि रेतस रूपसे परिणाम को ~. 
` प्राप्त किया है उससे शिरः पाण्यादिमान्‌ पुरुष अर्थात्‌ ` + 
पुरुषाधिष्ठित शरीर समुत्पन्न होता है । वह यह पुरुष ` 
शिरः पाण्यादिः लक्षण शरीर स्वरूप अत्र रसमय टै अन्न ` 


` रस का परिणामरूप है अर्थात्‌ अन्न का विकार है। उस `“ 


- : . शरीरात्मक पुरुष का यह परिदश्यमान जो मस्तक वही ˆ 4 
मूर्धा. है.। यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान दक्षिणं दाहिना हाथ 


, दही. दक्षिण पक्ष है ।. यह प्रत्यक्ष दुष्ट वाम हाथ ही. | 
व्रामपक्ष उत्तर पक्ष हैः । यह प्रसिद्ध शरीर का मध्यभाग .“ 


` ही आत्मा है । “इन अंग समुदाय कां यह मध्य दै एेसा 


 शरुतयन्तर मे कहा हे । यह प्रत्यक्ष वृष्ट पुच्छ अर्थात्‌ पुच्छ ` 


के समान नाभि के नीचे लम्बमान. चरणद्यरूप जो अंगः ` 4 


> र) सप्रकाश तैत्तिीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` द 
ऋ प्रतिष्ठा आधार है । स्थित हौ जिससे उसे प्रतिष्ठ ` 
` कहते है पुरुष भी दोनो पैरौ से ही प्रतिष्ठित होता है ।. ` 
इसलिये दोना पैर ही प्रतिष्ठा है । पुरुष शब्द से कथित 
` बाह प्रभृतिक अंग मे जो पक्षत्वादि को प्ररूपण किया है . 
वह सुगमता से बोध का उत्पादन करने के लिये।' १ 
 भ्तदप्येष' इत्यादि । उसी ब्राह्मण कथित अर्थं मेँ ` 
। ` अन्नमयत्व का प्रदर्शक यह वक्ष्यमाण श्लोक मनर होता ` 
| है । अर्थात्‌ वक्ष्यमाण मनर से ब्राह्मणोक्त अर्थं ही ` 
प्रकाशित होता हे ॥१॥. ` 1 
ॐ इति तैत्तिरीयोपनिषदः श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे ब्रह्मवल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः 
प अथ द्वितीयोऽनुवाकः ४ ^ 
`  आत्रादवै प्रजाः प्रजायन्ते । याः. काश्च धर 
पृथिवीं श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अ 
| भेनदपि यन्त्यन्ततः 1 अत्नं हि भूतानां ज्येष्ठ 
. म्‌ । तस्मात्सर्वौषधमुच्यते । = ` - ` 
 : सर्व वै तेऽन्रमाप्नुबन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपा ` 
सते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्‌ सवो ` 
 षधमच्यते । अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जा- ` 
` तान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽत्ति च भूतानि । ` 


॥ 


क काक + का १ क कवा क क कक = क क = = ह = ऋ = वा 
¢ -" ^ ` ~“ न # = = = ् ५ 
+ ~= ज्य < न द्धः. 2 अनन्व 
१ - ~ = = अ द 
+ ४ प > ~ स= ~य. 
+ १ “ 2 
= + ^ = ५ १ थ त 


8 ९ जगदर्रीरमानन्ाचगपोठ ` (त.९ ख 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति । ` क 
` तस्माद्वा एतस्मादत्नरसमयात्‌ । अन्योऽन्तर | 
आमा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः । स. वा एष , 
पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्व . 
यं पुरुविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो 
दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आ | 
, ` काशा आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । त- 
` दप्येष शलोको भवति ॥२॥ 4 


इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ ¢ 
पृथिवी मे आश्रितं जो कोई भी प्रजावर्गं हं वे-अन्न से ही 


„`. ` संमुत्त्र होते ह उत्यन्न होकर अत्न से .ही ` जीते ह अनन्त अन्तत अत्र 
~ ` ही लीनहोते है“कारण कि अन्न. सभी भूतो मे ज्येष्ठ तथा शदे 
~ „ अतः सभीःका ओषधः कहा जातां है जो साधक्र अन्न कौ ब्रह्मभाव से 
, _ ~ -उपासनां कसते है वे सभी अनो को प्राप्त करते हैं क्योकि अत्र सभी 
` ^ भूतो मे ज्येष्ठ है अवः सभी का, ओषध कहा जाता हे ! सभी प्राणी 
„ अत्र से उ्त्यत्र हेते है उत्व्न हये.अत्र से हौ बढते हे । उसको | 
„ प्राणियों से खाया जाता है एवं बह अत्नं भी प्राणियों को खाता है 
` अतः अत्रं इस नाम से कहा. जाता है । व 
. ~ + ` “उस पहले . मनर. मे निरूपित, अन्न रसमय. शरीर. से अन्य. शरीर , . 
के अन्दर स्थित प्रणमय आत्मा. है उस प्राणमय तत्व से यह अन्न 

` ` रसमय आत्मा पूर्ण व्यप्र है बह प्रसिद्ध आत्मा पुरुष की. आकृति. का । 
दही है इस आत्मा की पुरुषं के समान आकृति के अनुकरणकारक होने | 


~ ६ धि नि त 
३, + व भ्‌ 


,  सप्रकश तैप्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌,. ` ,' : १००१ 


|| ` आत्मा पुरुष की आकृति का है । उस प्राणमय आत्मा का `` 
., श्ण ही कल्पित पक्षी का सिरं है व्यान दाहिना पांख है अपान वांया ` 


 यांख है आकाश, देह का मध्यभाग हे पृथिवी पृछ तथा आधार है। 


उस ब्राह्मण से कथित विषय मे भी आगे वाला. श्लोक पठित है ॥२॥ . | | 
वै शब्दो निश्चयार्थः । अन्नाद्‌ रसाद्यात्मना परि `` 


णामं प्राप्ात्‌ प्रजाः स्थावरा लता गुल्मादयो जङ्घा ` ` 
| । माश्च मनुष्यादयः प्रजायन्ते समुत्पद्यन्ते । ताः का इत्य. . 


| ाह-या काशचेति । पृथिवी श्रिताः पृथिवीमाभ्ित्य ` 
+ वर्तमाना याः काश्च सर्वा अपि प्रजा अन्नेनैव भुक्तेन 
। जीवन्ति प्राणधारणं कुर्वन्ति । अद्यत इत्यन्नमिति ` 
. ` व्युत्पत्त्या पृथिवीविकारस्य घासादेरपि ग्रहणं तेन पश . ` ` 
| प्रभृतीनामप्यन्ननिमित्तकं प्राणधारणमित्यर्थः । अथा ` ` 
^ नन्तरमन्ततो जीवनकारणीभूतादष्टपरिसमापौ सत्यामेन. ` 
 दन्नमपियन्ति । अन्ते प्रलीयन्त इत्यर्थः । अन्नं हि भूता _ व 
/ नां ज्येष्ठम्‌ । सर्वभूतोपकारकत्वमन्नस्य जीवनसाध ` .. 
नत्वात्‌ । तस्माद्‌ भूतेभ्यः सर्वेभ्योऽ्नं शरष्ठमितिभावः । `` ` 
. तस्मादन्नस्य सर्वभूतोत्पत्तिकारणत्वाज्जीवनहेतुत्वाद्‌ ~ ` 
 वुभुक्षादिजनितशरीरतापशामकत्वाच्च सर्वौषधमन्न ^ 
मुच्यते । ओषधिभ्यो जातमौषधम्‌ । सर्वेषां भूताना ` ` 


` -मौषधं सर्वौषधं शरीरारोग्यकारकत्वादन्नाभावप्रयुक्त . 


। व्निप्रापिफलकमिति समुदितार्थः । अत्न  ब्रह्मदृष्टि ` | 


नीति भूतजन्मवृद्धिहेतुत्वमपि समानो धर्मोज्ब्रह्मणो 


~ त्नम्‌ । भूतैरद्यमानत्वं भूतसंहर्ृत्वञ्चा्रशब्दप्रवृत्ति नि | 
. मित्तमित्यर्थः । अन्नं मृत्यु तमुजीवातुमाहुरिति श्रुतिरपि ` 
` ` तदर्थं दुढयति । इति शब्दः प्रथमस्यान्नमयकोशस्योप ` 


4 2 परिसमाप्तमिति तदर्थं 


1 | | ५ ध न ८ 1 ॥ 


४६. १००२  , जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` ` (्र.१ ख र । 
अन्ने ब्रह्मदृष्टिं कृत्वा ये जना अत्नं ब्रह्मत्येवमुपा ॥ 
" सते ते जनाः सर्वमन्नं प्रापुवन्ति । वै शब्दोऽव | 
` धारणार्थः । निश्चितमेतदित्यर्थः । अन्ने ब्रह्मोपासनं म॒ ॥ 


करणे हेतुभूतमन्नब्रह्मणोः साम्यमाह-अननं हीत्यादिना । । 
ब्रह्म यथा सवपिक्षया ज्येष्ठं तथाऽन्नमपि स्वौषध 

मित्यर्थः । सर्वोषधत्वमन्नब्रह्मणोः समानो धोँज्ने ` | 
ब्रह्मदृष्िप्रयोजक उक्तो भवतीतिभावः । अन्नाद्‌ भूता । 


क  रितिभावः । सम्प्रत्यत्रशब्दस्य निर्वचनं श्रुतिः स्वयमेव 4 
,  कुरुते-अद्यत इति । अद्यते भूतेरभक्ष्यत इत्यन्नम्‌ । अत्ति । 
 - भक्षयति भूतानि स्वस्मिन्‌ प्रविलापयतीत्येतत्‌ तस्मा . 


` -देशपरिसमापिद्यो तकः । अन्नमयकों शप्रतिपादनं 


८ ब्रह्मविदाप्नोति परमिति सू्रभूतब्राह्यणोपदिष्ट 4 
 . दात्मन. एव आकाशादिक्रमेणान्नरसमयशरीरपर्यन्त 4 

` स्योत्यत्तिः प्रदशिता ` तस्मात्‌ सर्वोपादानभूतः स एव 
पर आत्मेति अन्नमयाद्यानन्दमयान्तैः पञ्चभिः कोशैः ` 


= 1 । 
~ - +त 


[क = " गक 


| 3 नर)  सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` `` १००३ ¦ 


स्रुन्धतीन्यायेन प्रदर्शयितुमन्नमयान्तर्गतं प्राणमयं प्राणमयं ` ५ 


्रस्तौति-तस्मादेति । तस्माद्‌ ब्राह्मणोक्तादेतस्मान्मं 


रोक्तादत्नरसमयाच्छरीररूपात्‌ .पुरुषादन्यो भित्नोऽन्त ` | 


रोऽन्नरसमयस्यान्तगंत . आत्मा सर्वेषामाकाशादीना ` ` 
मुपादानरूपतया य उक्तः स आत्मेत्यर्थः । कः स इत्या ` 


कोश्चायामाह- प्राणमयः । एतेनान्नरसमयात्‌ प्राणमये .. 
परमात्मबुद्धिः संक्रामितौ अन्नरसमयस्यानात्मत्वञ्च ‡ . 
ध्वनितं भवति । तेन प्राणमयेनान्तर्भूतेन एषोऽन्नरस 


मयः पूणां व्यापोऽन्नरसमयशरीरस्य संपूर्णस्य प्राण ` ` 
मयाभिव्याप्त्वात्‌ । एष प्राणमयः. पुरुषविध. एव ` 


पुरुषस्यान्नरसमयस्य विधा इव विधा प्रकारो यस्य सः 


पुरुषाकार एवेत्यर्थः । तस्यान्नरसमयस्य पुरुषविधतां ` ` 


शरोराकारतां शिरःपाण्याद्याकारव्रिशिष्टतामनु ` अन < ८ 


 लध्य अयं. प्राणमयः पुरुषविधः पुरुषाकारः शिरः ` 


` पक्षादिविशिष्टतया पञ्चप्रकारं इत्येतत्‌ । स्वतोऽयं 


प्राणमयः पुरुषाकारो नास्तीतिभावः । प्राणमयस्य 
प्राण एव शिरो वायुविकारभूतस्यं प्राणमयस्य वायु `` 


विकारभतो 'मखनासिकाभ्यां निर्गमनशीलः प्राण एव ` 


शिरः शिरस्त्वेन कल्पितः, । ` व्यानः सर्वंशरीरगमन _ ` 


शीलः प्राणविषशोष एव दक्षिणो दक्षिणपक्षत्वेन , ` 
कल्पितः ।. अपानो गुदप्रदेशस्थोऽपानवायुः  प्राणवि .. २ | 


` १००४ . ˆ -जगद्गुर ्ीरामानन्दाचार्यपीठ ` (त्र. ख.२ ॥ 


शेष एव उत्तरः पक्षो वामपक्षत्वेन रूपितः । आकाश | 
आकाशस्थितः समानाख्यो वायुः प्राणविशेष एवं | 
` आत्माः.म ध्यस्थत्वान्मध्यमाङ्खस्यात्सत्वश्रवणात्‌, । । 
. पृथिवी पृथिव्यभिमानिनी ` देवता शरीरगतस्य प्राणस्य 
 धारभूतत्वात्‌ प्रतिष्ठा धारयित्री ` अन्यथा प्राणमयस्यो 1 
ध दानवत्त्योर्ध्वगमनापत्तेः । तदप्येष श्लोको वक्ष्यमाणः | 
` श्लोको भवति । प्राणमयरूप आत्मा वक्ष्यमाणेन 
. श्लोकेनापि प्रतिपाद्यत इत्यर्थः ॥२॥ ^ 
` ` पः इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते ,तेत्तिरीयोपनिषद्धषय 
 .. .  ब्रह्मवल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥. .# 
 , वै शब्द निश्वयार्थक है रसरूप से परिणत जो अन्न है 
~: . उससे प्रजा -स्थावर ` तरु गुल्मादिक ` जङ्गम मनुष्यादिक 
` समुत्पन्न हेते है वे कौन है ? इस जिज्ञासा मे कहे है 
“याः काश्चेत्यादि' पृथिवौ मेँ आश्रित हो करके वमा 
`, है वे. सब प्रजाए्‌ भुक्त अन्न के द्वारा ही जीवित हेते हं 
` - अर्थात्‌ प्राण. धारण. व्यापार को करते हे । . अद्यमान हो 
` अर्थात्‌ खाया. जो हो उसे अन्न. कहते है इस व्युत्यत्ति स 


4 पृथिवी का विकार जो घासादिक है.उसका. भी ग्रहण होता 


है अतः: पशु प्रभृति का भीः प्राण धारण व्यापार अत 
` ` निमित्तक सिद्ध होता है । अथ अनन्तर अन्ततः. जीवनं के 
कारण अदृष्टकेक्षय हो जाने प्रये सब अन्नमेदही | 


| १. 


१ [2 क ^ . 4 
* ५५ + 
१, 1 ' * +, > ~ ४ 
च | फ छ 4 » ; 
|) * ५१ 
> 1 # 
४ 


ए र): सप्रकोश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ¦ व १००५: चु &. 


 - प्रलीयमान हो जाते ह । अन्न हौ सब भूतौ मै ष्ट ३ 
` . अन्न जीवन का साधन है इन सर्वभूतो का उपकारक है । 
| अतः सभी भूतों से अत्न श्रेष्ठ है । इस. लिये अत्न के 
सर्वभूत की उत्पत्ति मे कारण होने से जीवन के हेतु होने 
| से ओर बुभुक्षा जनित सर्वताप का उपशामक होन से 
|  सर्वोषध अन्न को कहते है । सभी भूतां का ओषध हो 
. उसे सर्वोषध कहते है शरीर के आरोग्य का कारण है 
` अन्नाभाव प्रयुक्त व्याध्यादिक के उपशम में हेतु होने से 
 ओषधत्व का उपचार होता दै! ‹ ` 

| अन्न में ब्रह्यदृष्टि करके जो उपासक अन्न को ब्रह्मरूप 
` से उपासना करते है वह उपासक सर्व अन्न को प्राप्त करता 
हे । वे शब्द अवधारणार्थक है अर्थात्‌ यह निश्चित है । 
" उन्न मेंःब्रह्म की उपासना करने से सर्वान्न प्रापिरूप ही 
। फल हे। अन्न में ब्रह्मदृष्टिं करने में अत्नं तथा त्रह्म मे 
| समता को बतलाते है-' अन्नं हिः भूताना मित्यादि" ब्रह्य 
( जिसग्रकार सवपिक्षया ज्येष्ठ है उसी तरह अन्न भी सर्वभूत 
की अपेक्षया ज्येष्ठ है अतः ज्येष्ठत्व. धर्म की समानता होने 
से अन्न मेः ब्रह्मदृष्टिं करनी ` चाहिये । ` "तस्मात्सवौषध 
^ मिति" जिस तरह ब्रह्म सर्वरोग के निवारक रक. होने से 
“ स्वौषध टै उसी तरह अन्न भी सर्वोषध है । अन्नाद्ध्‌ 
 तानीति' भृतं के. जन्म वृद्धि कारणत्व भी समान धर्म 
अत्न ब्रह्य मेँ है । संप्रति अन्न शब्द का निर्वचन श्रुति 


१९००६. . . ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठं ` 


` . स्वयमेव बतलाती है अद्यते" इत्यादि । भूर 5 


समाप्तं हुआ । 


४ अद्यते" इत्यादि । भूरतो के द्वारा जें 
भक्त हो उसे अन्न कहते है । एवं सर्वभूतो को स्व र 

 प्रविलीयमान जो करे उसे अन्न कहते है अर्थात्‌ भूतो से. 
५ श अद्यमानत्व तथा स्व॑ भूत संहतत्व ही अन्न शब्द्‌ का प्रवि ॥ ॥ 
. निमित्त अर्थात्‌ शक्यता वच्छेदक है । इति शब्द प्रथम जो * 
अन्नमय कोशं है उसका जो उपदेश तादृश उपदेश की ` ` 
समापि का द्योतक है अर्थात्‌ अन्नमयकोश का प्रतिपादन ` 


ब्रह्यविदाप्नोतिपरम्‌' इस. सूत्रभूत. ब्राह्मणभाग, से ‡ 

उपदिष्ट जो परमात्मा उससे आकाशादि क्रम, से अन्नरसमय ` 
 : शरीर पर्यन्त पदार्थ की उत्पत्ति को -बतलाया. गया । अतः 4 
 -सबका उपादानकारण वही परमात्मा हे । अतः अन्नमय से ~ 
. . ` ले. करके ` आनन्दमयान्त पांच कोशो से. स्थूलारुन्धती “` 
`: न्याय से .बतलाने के लिये अन्नमय. के; अन्तर्गत, प्राणमय, . 
. कोशं का उपक्रम किया. जाता. दै-' तस्माद्वा एतस्मा . 
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 . दित्यादि" उस ब्रह्मणोक्तं से तथा इस मन्त्र से कथित इसः ~. 


`. :. अन्नमय. शरीरक पुरुष से भिन्न. अन्न रसमय के अन्तर्गत ` 4 
 . "आत्मा जो सब आकाशादि के. उपादानरूप से. कथित. हुआ. 
: , है वहः आत्मा है । बह कौन है ? इस जिज्ञासा मे कहते ^ 
¦ है-ध प्राणमयं! इति. इससे. अन्न रसमय से प्राणमय में ~ 

आत्मबृद्धि का संक्रमण. बतलाया `तथा. अन्न रसमय में 
 .अनात्मत्व को भरी अभिव्यक्तं किया. गया. अन्न रसमय के ` | 


| ५ मनत-२) 


२) ` ` सप्रकाश तैपतिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌, ` / ९००७ ,  , | 


| क्तत प्राणमय से यह अन्न रसमय पुरुष व्याप्त है त्त त्न चै यह जन त्नं ८ 
^ अर्थात्‌ संपूर्णं अन्न रसमय जो शरीर है वह प्राणमय से . `. 
` व्याप्त है । यह प्राणमय पुरुषविध अर्थात्‌ पुरुषाकार है । ` 
| ` -अत्न रसमय्‌ के समान प्रकार वाला है'पुरुषाकार है । इस. 
ˆ अन्न रसमय की शरीराकारता शिरः पाण्याद्याकार विशिष्टता ` 
7 को अनुलक्षित करके यह प्राणमय भी पुरुषाकारं अर्थात्‌ `. 
| शिरः पाण्यादि विशिष्टत्वरूप से पंच च प्रकारक है.। स्वतः ..| 
। यह प्राणमय पुरुषाकार नहीं है । वायु विकारभूत उस । ५ ५ 
| प्राणमय का वायु का विकार मुख नासिका से गमनशील ` । 
` प्राण ही: शिरस्त्वेन कल्पित. हे । व्यान सर्वशरीर गमन ˆ । 
शील प्राणविशेष दक्षिणपक्ष है तेनरूपेण कल्पित होता है। :  । 
|. अपान गुदा प्रदेश स्थितः प्राण विशेष वामपक्ष रूपसे ५ 
~ कल्पित होता हे । आकाश स्थित समान . वायु जो कि ˆ.“ | 
।  प्राणविशेष ही टै वह आत्मा है मध्यमे रहने सेमध्य | 
/ भाग आत्मरूप से कहा ` जाता है । पृथिवी अभिमानी. ` 1 
। ` देवता शरीरगत प्राण के आधारभूत होने से प्रतिष्ठा धारण ~. 
+ करनेवाली दै अन्यथा .उंदानवृत्ति द्वारा प्राण का ऊर्प्वगमन ` 1 
हो जायगा । इस विषय मेँ यह वक्ष्यमाण श्लोक मनर. ` 
। होता है ।. अर्थात्‌ प्राणमय आत्मा वक्ष्यमाण श्लोक. से भीं ` । 


1 ॥ प्रतिपादित होती हे ॥ ९॥ | | ~ 
, „ छर श्रीमदानन्दभाप्य प्रकाशे आनन्दवल्ल्या द्वितीयोऽनुवाकः शा ` _ | 
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| ९०८; - जगदरनीरमाननदवभठ . ` , (त्र ख 
'. ् अथ तृतीयोऽनुवाकः, ¢ ४ 
~ प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्या पवश्व 4 
ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्‌ स्वां ˆ. 

` युषमुच्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं . 


. ` ब्रह्मोपासते । प्राणं हि भूतानामायुः । तस्मात्‌ ` 


` सर्वायुषमुच्यत इति । तस्यैष एवात्मा यः ` 
. पूर्वस्य । तस्माद्रा एतस्मात्‌ प्राणमयात्‌ 1. 

अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैषपूर्णः । स ~ 
 . वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधता . 


म्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेवशिर 


` ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश . | 
` ` आत्मा । अथर्वाद्धिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा -। त- 
 दप्येषः श्लोको भवति ॥२३॥ = 4 
५. -इति तैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ शष 


देवता. मनुष्य एवं पशु प्रभृति प्राणी हँ वे सब प्राण का = 


, अनुगमन कर जीवित रहते है क्योकि प्राणे ही सभी प्राणियों का आयु ~ 
; है अतः प्राण सों का आयु कहा जाता दै जो साधकःप्राण को ब्रह्म ` 
, भावना से उपासना करते है वे ही पूर्णं आयु का.भोग करपाते है । जो. ` । 
अन्रमयं की आत्मा है वही प्राणमय शरीर विषयक. आत्मा है! ` चः 


+= > 


¦ 


॥. "नल आत्मा से भी अन्य प्राणमय कै. 
| स्थित मनोमय आत्मा है उस मनोमय आत्मा से .यह प्राणमय. ` 

पूर्ण है यह मनोमय आत्मा ही पुरुषं के आकार का है उस . 
पुरषं के समान आकार म अनुगत होने के. कारणु ही यह मनोमय. ~ . . 


सप्रकाश ` तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ह. ~ 


पुरुष की . आकृति वाली है । उस मनोमय. अन्तःकरण का ˆ 


ञनरूप व्यापार ही यजु्ेदरूप कल्पत पक्षौ का सिर है ऋवेद `. 
दाहिना पाख. है सामवेद वांया पंख है विधि तथा निषेध वाला भाग्‌ ` 
शरीर का मध्यभाग हे अथर्वा एवं अंगिरा एवन्धी अथर्ववेद पुछ ओर ` .. 
रिष्ठा है । इस पूर्व वर्णित विषय मे भी यह आगे का मन्र पठित है३. . ` 

देवा इन्द्रब्रह्मादयो ये मनुष्ा, पशवो गोमहिषाद ः | | ८ 
। यश्च सरवे प्राणं प्राणनशक्तिविशिष्टंप्राणवायुमित्येतत्‌। 
| अन॒ अनस॒त्येव प्राणन्ति जीवन्ति प्राणाधीनं जीवन ` 
मेतेषाम्‌ । कथमिदमित्यत्राह प्राण इति ` भूतानामायुः ` ` 
सर्वेषां प्राणिनामच्छरासनिश्चासलक्षणं जीवनं प्राण . 
एव । हि निश्चितमित्यर्थः । यस्मादेवं ` तस्माद्धेतोः 
प्राणः सर्वायषं सर्वेषामायुः सर्वायुषं ` सर्वजीवन- ` 
मित्यच्यते कथ्यते प्राणतत्ववेदिभिः । अन्या श्रुतिरप्ये . ` ` 
तदर्थसम्थिका "यावद्धि अस्मिन्‌ शरीरे प्राणो वसति ` 
विदायुरिति ये अणिः आहतात भाण अश 
कुर्वन्ति प्राणो ब्रहेति ते सर्वमेवायु पूर्णं जीवनं यन्ति र 
`. प्राणत्वन्ति । शतायुर्मनुष्याणामियुक्तरीत्या .शतवर्ष. ` 


भ ः पर्यन्तं जीवनं, लभन्त इत्येतत्‌ । प्राणे ब्रह्यदृष्ठि कुरवा ` | छ. 


` १०१० ` ` . जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . ` ॥./ २ 8 । 1 


णानां नापमृत्युप्रतिर्भवतीतिभावार्थः । प्राणस्य ब्रह ` 


(५ | ५  त्वेनोपासंने पूर्णजीवनलाभ इत्यत्र हेतुमुपदर्शयति  । 
। . ` प्राणो हि भूतानामायुर्यतो भूतानां जीवननिदानं प्राणः ` 


९ ` ` सर्वायुषमित्युच्यते प्राण इत्यर्थः । पूर्वस्यात्रमयस्य वेः ` 


` शरीरः शरीरसम्बन्धी शरीरान्तर्गत आत्मा एव तस्य ~ 
॑ < | प्राणमयस्याप्यात्मा । एतेन प्राणमये समुपसंक्रामि 4 
` , . ताऽन्तरात्मत्वबुद्धिरन्यत्रोपसंक्रामिता भवति । स्थूला ` 
` . ` रुन्धतीन्यायेन परशब्दवाच्यपरमात्मानमेव ग्राहयितुं . 


| ` ` -पञ्चकोशकल्यनेति पूर्वोक्तं न विस्मर्तव्यम्‌ । . 
ध पुनरनयोरन्नमयप्राणमययोरन्तरात्मेति जिज्ञा 4 


४. ः सायामाह- तस्मादिति । ` तस्माद्‌ ब्राह्मणोक्तादेतस्मामं - 
. ` ओक्तात्‌ प्राणमयादन्यः प्राणमयस्याप्यन्तरोऽन्तर्गत ` 
` ` आत्मा मनोमयो मनोवृत्तिप्रचुरः । तेन मनोमयेन एषः ` 
` , म्राणमयः पूर्णो व्याप्तः । आन्तरत्वान्मनोमयस्य प्राणम ` . 
 . यापेक्षया तस्मात्‌ प्राणमयस्य मनोमयव्यापतत्वमिति 

भावः । स -एव मनोमयः पुरुषविध एवः पुरुषाकार ` 


` . एव । वै. शब्दोऽवधारयतीममर्थम्‌ । मनोमयस्य पुरुष 


 : विधा न स्वत एव किन्तु प्राणमयस्य पुरुषविं ` 


`“. धतामनुसृत्यैव सेत्याह-तस्येति । तस्य प्राणमयस्य ` | 
पुरुषविधतां पुरुषाकारतामनु अनुसृत्य अयं मनोमयः 
. ,. पुरुषविधः पुरुषाकारो भवतीति शेषः । परुषविधतो + 


| ॥.. य) सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ १०९१ 


| क्तिनः शिर आविकानवयवान्‌ तवत 
| तस्य मनोमयस्य शिरो यजुरेव यजुरवेदार्थविषयक ५ 
, ज्ञानोत्यादकमनोव्यापार ` एव शब्दात्मकस्य यजुषो. ` 
(^: बोाह्यस्यान्तरेण मनोमयेन सान्नात्‌ सम्बन्धाऽसम्थ . 
 वाच्छरीरस्त्वकल्पना न संभवतीत्येवमर्थः कल्पनीय 
एव । ऋछ्‌ ऋग्वेदार्थविषयकन्ञानजनकमनोव्यापारो ` 
| दक्षिणः पक्षः । सामार्थविषयकन्ञानजनकमनोव्यापार ` 
| उत्तरः पक्षः । आदेशो विधिनिषेधरूपः विधिनिषेध ` 
| वाक्यार्थविषयकज्ञानजनकमानसव्यापार आत्मा ` 
| मध्यत्वाद्‌ विधिनिषेधरूपादेशस्य वेदानाम्‌ । सवि ` 
| धिरेवं कर्तव्यमित्याकारः । नैवं का्यमित्याकारो 
, निषेधः । अथरवाङ्भिरसः पुच्छं प्रति्ठेतिः अथर्वा नाम 
 कश्चिद्षिः, अद्धिराश्च ताभ्यां दृष्टा म्रा अथवङ्किरसः 
` तद्‌ दृ्टमन्त्रार्थज्ञानजनको मानसो ` व्यापार एव ` 
 प्रतिष्ठाकरणं पच्छ ` तेषां मच्राणां प्रतिष्ठाहेतुभूतशान्ति ~~ 
 कादिकर्मबोधकत्वात्‌ तत्र प्रतिष्ठेतुपुच्छत्वोपचारः । त ` 
 दष्येष श्लोको भवति एष वक्ष्यमाणो मन्रः तदर्थस्य 


` प्रकरशक्तो भवति । मनोमयमात्मानं प्रकाशयतीत्येतत्‌ ३ 
इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते कृष्णयजुर्वेदीय ` ` `` 


| "क. श्रीआनन्दभाष्ये .ब्रह्मवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥ 
देवता “ इन्द्रादिक मनुष्य तथा पशु गोमहिषादि. ये 


[वाका "ऋ 


~ “ १०१२ . जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ छ. ९ ४. 


. सब प्राणन शक्ति विशिष्प्राय वायु का ,अनुसरण करके. 
ही जीवित होते है अर्थात्‌ इनं सब का जीवन प्राणाधीनं ~ 
 , है । क्यों प्राणाधीन्‌ इनका जौवन है 2 इस जिज्ञासा क 
उत्तर मे कहते दै प्राणो हीत्यादि प्राण भूतो की आयु " 
. है सभी प्राणियों का उश्वासादि लक्षण जीवन प्राण 9. 
` हि शब्द निश्वयार्थक है जिसलिये एेसा है इसी कारण से 
भ्रण सर्वायुष सबको आयु अर्थात्‌ सबका जीवन .कह 
लाता रै प्राणतत्ववेदियों से । एतदतिरिक्त श्रुति भी इस. 
अर्थ.का समर्थन करती है "जबतक इस शरीर में प्राण . $ 
` ` निवास करता है तावत्‌ काल ही आयु हे' जो उपासक . 
प्राणमं ब्रह्म दृष्टि करता है । वह सर्व आयु को प्र ~ 
करता हे । “शत वर्ष मनुष्यो को आयु है" इत रीति से ~ 
` सौ वर्षं तक जीवन का. लाभ करता है । भावार्थ यह है 
` कि प्राण में ब्रह्मदृष्टिः करने वाले कौ अपमृत्यु नही होती ~ 
~ दै । ब्रह्मरूप से प्राण की. उपासना कएने से पूर्णं जीवन *4 
का लाभ होता. है उसमे हेतु बतलाते है प्राणो हि 
` श्रूतानामायुरिति" जिसलिये भूतो का जौवन वन.का कारण 1 
` है इसलिये -प्राण को सर्वायुष कहते है पूर्व अन्नमय का 4 
ज शरीर है शरीर सम्बन्धी शरीरान्तर्गत आत्मा है वही 4 
प्राणमयं का भी आत्मा हे । इससे यह सिद्ध होता है कि 9 
प्राण मे समुपसंक्रमित जो अन्तरात्पत्व इदः उतसव 


| सप्रकाश ` तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ६. 


नण कराया जाता ई चलत कराया जाता हे । स्थूला रुन्धतीन्याय ` 
(से पर शब्द वाच्य परमात्मा का ग्रहण कराने के लिये ` 
^ चचकोश की कल्पना की गई है इस बात को पहले कह ` 
(दिया हे इसे विस्मृत नहीं. करना चाहिये । 
` इस अन्नमय तथा प्राणमय की अन्तरात्मा कौन है ?. 1 
| इस जिज्ञासा मँ कहते दै, तस्माद्वा" इत्यादि । ब्रह्मण 
| भाग प्रतिपादित से एतन्मन्रक्त प्राणमय से भिन्न प्राणमय ` ५ 
। का भी अन्तर्गत आत्मा मनोमय हे जो मनोवृत्ति संकल्पां 
। दि प्रचुर है । उस प्राणमय की अपेक्षया मनोमय आन्तर 
|. मनोमय पुरुष विध अर्थात्‌ पुरुषाकार है । वै शब्द इस ` 1 
| अर्थ को निश्चित करता हे । मनोमयं मँ जो पुरुषाकारत्व 
, है वह स्वतः नही है विन्तु प्राणमय की पुरुषाकारता का ` 
| ॑ अनुसरण करके ही हे इस ब्रात को बतलाते है तस्व. 4 
 - परुषविधतापमित्यादि" प्राणमय की पुरुषाकारता का ` 
अनुसरण -करके हौ मनोमय भी पुरुषाकार होता है इतना 
` जोड देना चाहिये । पुरुषाकारता का उपयोगी शिर 
| : आदिक अवयवो की ` कल्पना करते  हे-' तस्य यजुरे . ` 
| वेत्यादि उस मनोमयं का शिर यजुवेद्‌ जु्वेद टी है यजुर्वेदार्थं 
विषयज्ञानं के उत्पादक मनोव्यापार ही शिर हे शब्दात्मक 
| जो यजरवेदरूप जो बाह्य अर्थं हे उसे आन्तर मनोमयं के 


९०९४. जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ (व्र.१९ ख.२ धु 


साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध अरसंभवित है तो शिरस्त्र कल्पन ` 
नही हो सकती है अतः एतादृश अर्थ की ही "कल्पना 
करना ठीक है ।. ऋक्‌ ऋग्वेदार्थ विषयक ज्ञानजनक ` ध 
` मनोव्यापार दक्षिणेपक्ष है । सामार्थ विषयक ज्ञानजनकं ˆ` 
मन का व्यापार उत्तरपक्ष है । विधिनिषेध लक्षण अदेश 
अर्थात्‌ विधि निषेधार्थं विषयक ज्ञानजनक मनोव्यापार ~ 
आत्मा है क्योकि विधि निषेधरूप आदेश उन दोनो का . - 
 मध्यभाग है । अमुक कार्य अमुक प्रकार से करना यह ` 

विधि है । यह नहीं करना यह निषेध है । अथर्वद्धिरस 
 . पुच्छ प्रतिष्ठा है । अथर्वा नामक एक ऋषि है तथा 
` अंगिरा नामक भी ऋषि है एतादृश ऋषि से दृष्टजो 
` मनर उसे अथवद्धिरस कहते हँ तादृश दृष्ट मन््रार्थ ` | 


` -विषयकं ज्ञान. का जनक मानस व्यापार ही प्रतिष्ठा के 


कारण होने से ` पुच्छ हे-। उन सत्रों की प्रतिष्टा का 


„कारण जो शान्ति कर्मादिक कर्म है उनका अवबोधकत्व 


चने से उसमें प्रतिष्ठा का कारण पुच्छत्व का उपचार 
देता है-“ तदप्येषः” इति । यह वक्ष्यमाण मन्त्र भी उस 
` अर्थं का प्रकाशक है अर्थात्‌ मनोमय आत्मा का. यह 


५7 इति श्रीरामानन्दभाष्य प्रकाशे ` ब्रह्मवल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः भ 3 


+ 
= चतुर्थोऽनुवाकः 4 7 ` ¦ 
| यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा 
| श \ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ । न विभेति कं 
। दचनेति । तस्यैष शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । 
| तस्माद्रा एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ । अन्योऽन्तर ` ` 
| आत्मा विज्ञानमयः । तेनैष पूर्णः । सवा 
| एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । 
| अन्वयं पुरुषविधः । तस्य श्रद्धैव शिरः । 
। ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः । योग॒ ` 
| आत्मा । महः पच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको ` 
४ भवति ॥६॥ = 
` ५ इति ` तैत्तिरीये ब्रह्मवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥४॥ ५ 


| जिस परमानन्द से मन के साथ वाणी. एवं इन्धियवर्गं उस ब्रह्म ` 
| । के प्राप्त न होने से वापस अते है.उस परब्रह्म श्रीरामजी के विशिष्ट ` 


१. आनन्द को यथार्थ रूपये अवगत करे वाला साधक कभी एवं किसी. ~ 
से भी नही डरता है । जो. पूर्वकथित प्राणमय की आत्मा हे वही इसै ` .` 
# . मनोमय शरीर विषयक आत्मा टै । उस पूर्वं वणित मनोमय आत्मासे _ = 


अन्य -उसके अन्दर स्थित विज्ञानमय आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा है उस -;¦ ` 


| विनमय जीवात्मा से यह मनोमय आत्मा पूरणं यानी व्याप है बह ` 
` ग्रसिद्ध विज्ञानमय जीवात्मा पुरुष की आकृति वाला. है उसकी पुरुष _ ` 


# रिरे 


: १०१६ .... -जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीट .. (त्र. ख २ 


` क समान आकृति के साथ समानता हने के कारण ही वहत विशनमये ` 
` जीवात्मा पुरुष की आकृति का कहा जाता है । उसं विज्ञानमय “ 


` जीवात्मा की श्रद्धा ही कल्पित पक्षी का सिर है । शाख््रानुरूप निश्चित 
कृत ही दाहिना पांख ह सत्यं वायू पांख है इन्द्रिय संयमरूप योग ही 


` ` शरीर का मध्यभाग आत्मा है योगैभविरोधितत््व यह पू तथा आधार 


हे । पूर्वोक्त विषय मेँ भी अगे का श्लोक पठित है ॥५॥ ` 


यतो. यस्मादनवधिकाद्‌ ब्रह्मानन्दानमनसाऽसंस्कृत 
` मनसेत्यर्थः । सह वाचो निवर्तन्ते परावृत्ता भवन्ति । ` 

कि कृत्वेत्यत्राह- अप्राप्य ब्रह्मानन्दस्येयत्तालक्षणं पार ` ` 
मलब्ध्वा । ब्रह्मानन्दस्य वाड्मनोगोचरत्वं नास्तीत्यर्थः । . 
` ब्रह्मण आनन्दं वाड्मनसयोरविषयभूतं ब्रह्मानन्दं . 
विद्वान्‌ विशुद्धमनोद्वारा जानन्‌ जनः कदाचन क्रचिदपि . 
~ काले न विभेति जननमरणादिसंसारभयं न प्रानोति । ` 
. ननु. मनोमयात्मप्रकाशनाय प्रवृत्तोऽयं मन्त्र इति प्रति “ 
ज्ञातं प्रकाशयति च ब्रह्मानन्दमित्यश्लिष्टमिवाभातीति .. 
` चेत्‌ सत्यं ब्रह्मानन्दस्य विशुद्धमनोगम्यत्वं तु प्रकाशितं . 
 . तावतैव मनसः स्तुतत्वान्मनोमय आत्मा स्तुतो भ- 
 वत्यतो नाश्वलष्टमेतत्‌ । एवं मनोमये समुपसंक्रामिता ` 


 मात्मत्वनबुरद्ि तद्धिते विज्ञानमये संक्रामयितुमुपक्रा 
 मति-तस्यैष इति । पूर्वस्य प्राणमयस्य यः शारीर 
 प्राणमयरूपशरीरमेव आत्मा यः सं एवैष आत्मा 
मनोमयस्य । एतेन अन्नमयादिकोशत्रयमस्यापि एक 
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व द दत तह क स आतत्य त 
| शातमतयुक्तं भवति । तहि कः स आत्मेत्यत्राह-तस्मा 
| दिति । तस्मादेतस्माद्‌ ब्राहमाणमन्रोक्तादित्यर्थः । अन्यो 
| प्रनोमयाद्‌ भिन्नोऽन्तर मनोमयस्यान्तर्गत आत्मा विज्ञा 
| नमयः । पंनोमयपदेन वृत्तिप्रचुरस्य मनसो ग्रहणम्‌ । 
|. विज्ञानमयपदेन तु मनोव्यापारजन्यविज्ञानप्रचुरो जीव 
| इति विवक्ष्यते । जीव एव मनोमयस्यात्मेत्यर्ं 

। पर्यवस्यति । तेनैष पूर्णः । तेन विज्ञानमयेन एष 
| मनोमयः पूर्णो व्याप्तः । जीवस्य तदन्तरत्वात्‌ । जी 
, तस्यापि पुरुषाकारमुपदर्शयति-स वा एष इति । स 
| एष विज्ञानमयो मनोमयस्यात्मतया य उक्तः । पुरुष 


| । - विध एव पुरुषाकार एव । परन्तु पुरुषाकारताऽस्यापि 


। | न स्वतः इति दर्शयति-तस्येति . । तस्य. मनोमयस्य 
¶  पुरुषविधतां पुरुषाकारमनुकृत्यायं विज्ञानमयो जीव 


।  . परुषाकारो भवति । उपचरितपुरुषविधतास्यापीति 


| . भावः । परुषाकारत्वनिमित्तभूतानवयवान्‌ शिर 
| आदीनस्यापि प्ररूपयति-तस्य श्रद्धेति । श्रद्धाचास्ति 
[| क्यबद्धिः । सैव विज्ञानमयस्य शिरस्थानीयेति । 
। श्रद्धैव कर्तव्यार्थप्रवृत्तौ मूलमतः प्रधानत्वात्तत्र 
।  शिरस्त्वारोपः । ऋतमित्यपि विज्ञानमयस्य ज्ञानविशेष ४ | 
एव । ऋतमिति कर्मफलविज्ञानं लक्ष्यते तत्र । दक्षिण 
7 पक्षत्वारोपः.। सत्यमिति . सत्यज्ञानविवश्चा । तत्रोत्तर 


[ऋ ~ 


१०९८ .  जगद्गुरु्रीरामानन्दाचार्यपीठ (्र.९ ख. ८. क. 


 पक्षत्वारोपः । योगो योगजन्यं परमात्मनज्ञानम्‌ ओमि ` 


त्यात्मानं युञ्जीतेति श्रुतिप्रसिद्धम्‌ । तत्रात्मत्वोपचारः । ` 


` मोक्षार्थत्वेन सर्वविज्ञानप्रधानत्वात्‌ । महःपदं पूर्वोक्ता ` 
नां सर्वेषां विज्ञानानां धारणौपयिकत्वाद्‌ योगोपरोधक ` 


`. विघ्ननिराससामर्थ्य लक्षयति । तत्र प्रतिष्ठाकारत्वात्‌ ` 


` ` पुच्छत्वारोपः । एतदभावे कस्यापि विज्ञानस्य स्थैर्या ` 
संभवात्‌ । तदप्येषश्लोको भवति वक्ष्यमाणः श्लो ` 
कोऽस्य विज्ञानमयस्य प्रकाशको भवति ॥४॥ . 
धः इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते कृष्णयजुर्वेदीय “` 
तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये ब्रह्मवल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥४॥ ५ 
यतोवाच ' इत्यादि । जिस अनवधिक ब्रह्मानन्द से। ` 
` असंस्कृत मन के साथ वाणी निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ वह . 
` आनन्द वाणी तथा मन के व्यापार.का विषय नही है। क्या 
करके उसके उत्तर में कहते है-' अप्राप्य! इति । इयत्ता लक्षण 
ब्रह्मानन्द के पार को लाभ नहीं करके । अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द 
वाणी मन का विषयं नहीं हे । वाणी तथा मन के अवि 
बयीभूत ब्रह्मानन्द को विशुद्ध मन के द्वारा जाननेवाला ¦ 
विद्वान्‌ उपासक कदाचन किसी काल मे भयभीत नहीं होता 
है अर्थात्‌ जन्म मरणीदि लक्षण संसार भय को नही प्राप्त 
` करता है । शंका मनो मय आत्मा का प्रकाशन करने केलिये ` 
यह मन्त्र प्रवृत्त हुआ है ओर प्रकाशित करता है ब्रह्मानन्द को 
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हः त र स्सदनद्त्क्ङ्धङर---- 
॥१ 


|  उत्तरब्रह्मान्द को विशुद्ध मनोगम्यत्व दारां प्रका- 4 
| 3 शन किया गया है एतावतैव मन की प्रशंसा होने से. 
| मनोमय -आत्मा स्तुत होती है इसलिये कोई भी क्षति ` 
| नही है । इसप्रकार से मनोमय मे-संक्रमित आत्मबुद्धि ` ¦ 
| को मनो. मय से भिन्न विज्ञानमय में संक्रमित करने के. 
| ` लिये उपक्रम करते ह" तस्यैष आत्मा यः पूर्वस्येति" . 
| पूर्वतन प्राणमय का जो शारीर प्राणमयरूप शरीरभव . ` 
' आत्मा हे जो वही इस मनोमय की भी आत्मा है। 
` इससे यह सिद्ध होता है कि अन्नमय प्राणमय. मनोमय . . 
। इन तीनों की आत्मा एक हे । तब वह कोन आत्मा है? 
। इस जिज्ञासां के उत्तर मे कहते है-' तस्माद्वा एतस्मा 
| दित्यादि" उस ब्राह्मण भागोक्त तथा मन््रोक्त आत्मा से ~ ` 
। भिन्न अर्थात्‌ अन्नमय से भिन्न मनोमय के अन्तर्गतः ` 
। आत्मा विज्ञानमय दै । मनोमय पद से वृत्ति प्रचुर मनः ` 
 -का ग्रहण होता है. ओर ` विज्ञानमय.पदं से मन के _` 
व्यापारं से -जायमान विज्ञान प्रचुर जीव का बोध होता. ` 
 है। अर्थात्‌ जीव. ही मनोमय की आत्मा है । उससे ` 
। . विज्ञानमय से यह मनोमय पूर्णं है व्याप्त हे जीव मनोमय ~+ 
। से आन्तर है । जीव को भी पुरुषाकारता को बतलाते ` 
` है “स वा एष इत्यादि । वह यह विज्ञानमय जो ` 


स~~ = तसतवक्क्सद्ङ्खङ्धङ्कङ्गङङङङ---- - ------ -- ---  - ~~~ _----_~~~ 


 पुरुषाकार है । परन्तु विज्ञान मय जो पुरुषाकारता है वह ^ 
स्वतः नहीं है इस बात को बतलाते है-'तस्य . 
, पुरुषविधताम्‌" इति । उस मनोमय की विज्ञानमय जीव “+ 
`“ पुरुषाकार होता दै अर्थात्‌ इसमे ओपचारिक पुरुषाकारता 
है । अब पुरुषाकारता कं नि मित्तभूत शिर आदि का . 
 प्ररूपण करते है" तस्य श्रद्धयादि" श्रद्धा कहते है 
- आस्तिक्य बुद्धि को वही श्रद्धा विज्ञान मन. को शिरः ` 
स्थानीय हे । श्रद्धा ही कर्तव्य अर्थ की प्रवृत्ति में मूल. `. 
` कारणे है अतः प्रधान होने से उसमें शिरस्त्व का आरोप. ˆ 
किया जाता है। ऋतम्‌ यह विज्ञान मय का ज्ञान विशेष ` 
दही है! ऋतम्‌ इस.पद से कर्मफल का. विज्ञान लक्षित ˆ 
` होता है उसमें दक्षिणपक्षत्व का आरोप किया जाता है । 4 
. सत्यम्‌ पद से सत्यज्ञान कौ विवक्षा है-उसमें उत्तरपक्षत्व 4 
करा आरोप है। योग अर्थात्‌ योग जनित परमात्मज्ञान ~ 
` जो कि“ ओमित्यात्मानं युद्खीत' इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध 
` . है। उस योगजन्य ज्ञान मेँ आत्मत्व का उपचार है 
` क्योकि मोक्षजनक होने से. सब विज्ञानो मे प्रधान हे । 4 
ओर जो महः पद है वह पूर्वोक्त सर्वविज्ञान के धारण मे 1 

उपयोगी होने से उसमे -योग का प्रतिबन्धक का निरा 4 

करण करने मे सामर्थ्यं लक्षित होता है । उस योग मे 4 
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अनर) ` सप्रकार तैतरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ‰ ` ` ९.१. 
` स करण प कारण होने से पुच्छत्व का आरोप है वर्यौकि 
। इसके अभाव मे कोई भी विज्ञान स्थिरता को प्राप्त नही 
| कर सकता हे-तदप्येषश्लोक' इत्यादि । यह वक्ष्यमाण 
| श्लोक इस विज्ञानमय का प्रकाशक होता है ॥५॥ 
(` «इति भगवद्रामानन्दाचारयकृतानन्दभाष्यप्रकशे चतुर्थोऽनुवाकः. % * | ू 
। पतं अथ पञ्चोऽनुवाकः ५ 
विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च । 
| विज्ञानं देवाः सवे । ब्रहम ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं 
॥ ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे 
| पाप्मनो हित्वा । सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुत इति । 
|  - तस्यैष एव शारीर आत्मा । यः पूवस्य । 
| तस्माद्‌ वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयात्‌ । अन्यो 
| न्तर आत्मा आनन्दमयः । तेनैष पूर्णः । स 
/ वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविध- ` ` 
[. ताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । तस्य ` प्रियमेव 
|. ~ शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तर 
| पश्च; । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष श्लोको भवति ॥५॥ 
इतिकृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मवल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ भ 


^ १०२२ `  जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ. ,. ` (त्र.१ख.र | 
छो न त रर 

`` जीवात्मा यज्ञ को विस्तारित करता है एवं कर्मो कौ भी विस्ता . 
रिति करता है सभी देवता चेतन हीन प्रधान से श्रेष्ठ जीवात्मा की, 
आराधना कते है । यदि कोई जीवात्मा को ब्रह्यात्मक यानी आत्मा मे, ` 
` स्थित ब्रह्मत्व वाला जानलेता है एवं इस तत्त्वज्ञान से अन्तकाल तक 
` प्रमाद नही करता है तो शरीर के रहते ही पापों को त्यागकर सभी ` 
कामनाओं यानी श्रेष्ठ गुणों का भोग करलेता है । . ` ७ 
` + पूर्वं वणित मनोमय. काः जो आत्मा है वही उस. विज्ञानमय “. 
` ~ जीवात्मा की शरीर विषयक आत्मा हे । उस पूर्वकथितं विज्ञानमय ` 


जीवात्मा से अन्य उसके. अन्दर रहने वाला आनन्द से भरपूर परमात्मा ` 


. . है उस ` आनन्दमय परतत्त्व श्रीरामजी से यह विज्ञानमय जीवात्मा “. 


`. पूर्णतया व्याप्त है ।. वह प्रसिद्ध आनन्दमय श्रीरामतत्व पुरुष की ~. 


आकृति वाला ही दै उस विज्ञानमय जीवात्मा की पुरुष के समान ` 
. . आकृति, के साथ समानता होने से यह. आनन्द ' परिपूर्ण ` सर्वेश्वर 

. श्रीरामजी पुरुषाकृति ` कहे जाते ह यानी हँ । उस आनन्दमय का प्रियं ` 
पदार्थं ही कल्पित पक्षी का सिर है मोद दाहिना पांख हे प्रमोद वाया 
 पांख है आनन्द आत्मा शरीर क्रा मध्यभाग. है ब्रह्य पूछ एवं प्रतिष्ठा है . 
उस पूर्वं वणित तत्त्व के सन्दर्भ में भी निन्न श्लोक पठित हे ॥५॥. `“ 
| विज्ञानपदेन विज्ञानमयो जीवः प्रकृते परिगृह्यते 
तस्यैव स्तुत्यर्थतयाऽस्य मन्त्रस्य प्रतिज्ञातत्वात्‌ । ` 
` ` शक्यते च जीवो विज्ञानशब्देनाभिधातुम्‌ । यो विज्ञाने . 
. ` तिष्ठन्निति काण्वनां विज्ञानशब्देन जीवाभिधानसत्वात्‌ । ` . 

` विज्ञानशब्देन जीवपरिग्रह. एव यज्ञं तनुत इत्यादि ` 
 . कर्तृत्वनिदेशस्य संगतत्वसम्भवाच्च । जीवो हि विज्ञा. ` 
नस्वरूपोऽपि धर्म॑भूतेज्ञानैविज्ञानवानपि भवत्येव । वि 


$ ॥ मत ५) ६. सप्रकार तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ &: 9: ‡ ४ १०२३ ` | 
। ज्ञानवानेव हि फलसाधनताज्ञानवत्तया वैदिकानि 
। लौकिकानि कर्माणि कर्त प्रभवति अत कक्तं विज्ञानं ` 
। यः संतनुत इति विज्ञानं विज्ञानस्वरूपो -विज्ञानवांश्च ` 
| जीवो यज्ञं वेदिकं कर्म जातं तनुते करोति । अपि च ` 
, कर्माणि लोकिकानि अशटनपानादिकं तनुते । सर्वे ` 
। देवाः सात्विका जनाः. ते च देवयोनयो मनुष्ययोनयो `` 
। वा विज्ञानं जीवं ज्येष्ठं सर्वत उतकृ ब्रहयेत्युपासते जीवं . ` 
। सर्वतः श्रेष्ठभूतब्रह्मदष्योपासते । विज्ञानं जीवमेव ब्रह्म ` 
। वेद चेद्‌ ब्रह्दुष्ट्या समुपास्ते चेत्‌ तत्र चोपासने न. 
, प्रमाद्यति चेत्‌ प्रमादं न करोति विज्ञानमये ब्रह्मभावं 
। त्वक्त्वा अन्नमयािष्वब्रह्मभावनं हि प्रमादः स चेद्‌ ` 
। ` यावज्जीवं न भवतीत्यर्थः । तदा शरीरे देहे विद्यमान 
. एव पाप्मनो हित्वा पापं त्यक्त्वा प्रारब्धकर्मातिरिक्तस्य ` 
. सच्ितक्रियमाणकर्मसर्वमनोरथोपभोगं कुरूत इत्यर्थः । . ` 
। विज्ञानस्य ब्रह्मभावेनोपासनात एतत्फलावासिकथ- ` . 
। नान्मन्त्रस्यास्य विज्ञानमयस्तावकत्वं स्पष्टं भवति । ` 
तदेव टि प्रतिज्ञातमपीति सर्वसंश्लष्टमितिभावः । 
: ` एवं स्थूलामरुन्धतीमिव पोनःपुन्येनान्नमयादिष्वन्त 
 . रात्मत्वबरद्ि प्रदश्यं संप्रति सृक्ष्माऽरुन्धतीस्थानीये ` 


। , आनन्दमये परब्रह्मणि अन्तरात्मत्ववुद्धिमुपसंक्रामयितुं ` | 
ह ~त र . तस्यैष इत्यादि । तस्य विज्ञानमयस्य शारीर 


` १०२४. जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ `` ह  ज्रश्खर ` 3 
‰: त सक्क््ङ्ङ्कङ्कङ्ङ्ध्भङङङ- । ४ । 
 शरीरप्रतिसम्बन्धि आत्मा अन्तरात्मा स एव -यः पूर्वं ¦ 
स्य मनोमयस्य । एतेनान्नमयादिविज्ञानमयान्तस्य . 
सर्वस्य एक अन्तरात्मेति सूचितो भवति । स क इत्य ` “ 
 चेक्षयामाह तस्माद्रेति । ब्राहमणोक्तानन््रोक्ताच्च विज्ञान .. 
 मयादन्यो विज्ञानमयस्याप्यन्तरोऽन्तगत आत्मा आनन्द ` 
` मय आनन्दप्रचुरः । तेनानन्दमयेन एष विज्ञानमयः. ` 
` पूरणो व्याप्त आनन्दो यस्य तदन्तरत्वात्‌ । विज्ञानमयो 
जीवो विज्ञानरूपोऽपि यथा धर्म॑भूतविज्ञानप्रचुरत्वाद्‌ 
 -विज्ञानमय उच्यते तथैव आनन्दरूपः परमात्माऽपि ` 
उच्यत इति ध्ये . 
` ` चम्‌ । धर्मभूतेष्वेवान्देषु शिरस्त्वाद्यारोपात्‌ पुरुषाका 
` उत्वमानन्दमयस्य प्रतिपादयितुमाह-स वा एष इति । स 
` . ~ एष आनन्दमयः पुरुषविध एव ` पुरुषाकार एव । वै 
शब्दो निश्चितमस्यार्थस्य द्योतयति । सा च पुरुषाकार 3 
` ~ ताऽऽनन्दमये : न॒ स्वत इति दर्शयति-तस्येत्यादिना । 
तस्य ` विज्ञानमयस्य  पुरुषविधतां पुरुषाकारतामनु . . 
~ ` -अनयत्य अयमानन्दमयः पुरुषविधो विज्ञानमयः पुरुषा ` 
कारः कल्पितशिर आद्यवयववत्वात्‌ । तदनुसारेण . ~ 

अस्यापि शिर आद्यवयवकल्पनया पुरूषाकारत्वमित्ये . $ 
` तत्‌ । तस्यानन्दमयस्य प्रियमिष्ठवस्तु दर्शनजन्यं सुख ` 
.; ` मेव शिरः. तादृशो सुखे ` धर्मभूते शिरस्त्वारोप . ` 


। = |  सेप्रकश तै्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ॑ { १०२५ | ४ क 
। इत्यर्थः । ~: 1 मोदः इषटवस्तुलाभप्रयुक्तः सुखविशेषो द॒ ` 
 शक्षिणः पक्षः एतादृशे सुखविशेषे दक्षिणपक्षतारोपः । ` 


। कत्रोत्तरपक्षत्वमारोपितम्‌ । आनन्दो निरतिशयसुखस्व ` 
रूपः परमात्मा एव आत्मा एवाधारो धर्मभूतानां ` 
। सुखानां तस्मात्‌ तत्रात्मा मध्यकाय इति व्यपदेशः । ` 
| बह्यव पुच्छं प्रतिष्ठास्थितिकारकत्वाद्‌ बरह्मणि .. 
` पुच्छत्वारोपः । ननु निरतिशयानन्दरूपं ब्रहौव आत्मेति 


| पुच्छमिति कथं वण्यते, एकत्रैव परमात्मनि मध्येका 
यत्वपुच्छत्वयोरारोपो न . संगतः प्रतिभासते अवयव ` 


। द्ववत्वारोपस्याऽन्यत्रान्रमयादावेकत्रादर्शनादिति चेत्‌ ` 


| सत्यम्‌ । एकत्रैव ब्रह्मणि विभित्ररूपेणोभयमपि संभ 


वति । आनन्दत्वरूपेण मध्यकायत्वारोपो ब्रह्मत्वेन च॒ 


रूपेण पच्छत्वारोपः संगत एवेति गृहाण । एतेनान्दम `“ 


यस्य सर्वान्तरात्मत्वं स्थूलारुन्धतीन्यायेन प्रदर्शितम्‌ 1. ` 
अयमेवानन्दमयो ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यत्र परशब्दः ` ` 
वाच्यः तमेव विशेषतो ग्राहयितुमयमन्नमयादिकोशपञ्च .. 
कप्रपच्चः । तदप्येष श्लोकः तस्यानन्दमयस्यैव प्रका 
शको वक्ष्यमाणः श्लोको . भवति ॥५॥ न 
> इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
ब्रह्मवल्ल्यध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ॥५॥ . ध 


। क 6 


| १०२६  जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` नत २९ | 
~~~ --- ~. 
"चिज्ञानमित्यादि' विज्ञान पद से विज्ञानमय जौ . 
जीव शब्द से प्रकृत मे परिगृहीत होता है उसं जीव की 
- स्तुति के लिये प्रतिज्ञात दै । जीव्र का विज्ञान शब्द से ` 
कथन कर सकते रहै-“यो र्विज्ञानेतिष्ठन्‌' इत्यादि काण्व ` 
शाखा मे विज्ञान शब्द से जीव. का कथन कियादहै। ¦ 
ओर विज्ञान शब्द से'जीव का ग्रहण करने से ही- 
"विज्ञानं यज्ञे तनुते ' इत्यादि से कर्तृत्व का निर्देश संगत ` 
हो सकता है । जीव यद्यपि. विज्ञान स्वरूप है तथापि । 
धर्मभूतज्ञान से विज्ञानवान्‌ भी होता ही हे । क्योकि जो 4 
विज्ञान है वही फल साधनता विषयक ज्ञानवान्‌ होकर के 
चैदिक लौकिक कर्मं के करने मे समर्थं होता हे । . 
इसलिये कहा है-“ विज्ञानं यः संतनुते" विज्ञान स्वरूप 
जर विज्ञानवान्‌ जीव यज्ञ को वैदिक कर्म समुदाय को . 
करता है । ओर भी कर्म अशनपानादिक को करता हे । ` 
सभी देवं सात्विकजन, वे देवयोनि हो ` अथवा मनुष्य 
योनिकं हो ` वे विज्ञानं . अर्थात्‌ जीव को ज्येष्ठ अर्थात्‌ 9 
उत्कृष्ट जीवं को जो कि सवपिक्षया श्रेष्ठ हे ब्रह्दृष्टि से | 
सकी उपासना करते हैँ । विज्ञान जीव को ही जो ` 
-पासकं ्रह्मृष्टि से उपासना करता है ओर तादृश 
-पासना में प्रमाद नहीं करता है । विज्ञानमय में ब्रह्य 4 
श्राव कौ छोड करके अन्नमयादिक में ब्रह्मभावना कौ 


| 


वरन -५) सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ | १०२७. 


| ऋ रै प्रमाद एतादृश प्रमाद को जो यावज्जीवन नही 


करता है तब शरीर को विद्यमानता दशा मे ही पाप कर्म 


। करा त्याग करके अर्थात्‌ प्रारब्धं कर्म व्यतिरिक्तं संचित. 
| क्रियमाण कर्मके सम्बन्ध के सम्बन्धाभाव को प्राप्त 
करके सभी काम को प्राप्त करता है अर्थात्‌ शरीर के 


वियोग के वाद सर्वं ईप्सित वस्तु को प्राप्त करता है । 


| ब्रह्मभाव से विज्ञान की उपासना करने से यथोक्तं फल 
प्रपि का कथन करने से इस मत्र को विज्ञान का. 
। स्तावकत्वे स्पष्ट होता हे उसी की प्रतिज्ञा भी की ग्ईहै 
| यह भाव हे । 


पूर्वोक्तं क्रम॒से स्थूलारुन्धती के समान. बारंबार 


॥ अन्नमयादिक मे आत्मत्व बुद्धि का प्रदर्शन करके सूक्ष्म 
अरुन्धती स्थानीय आनन्दमय परमात्मा मे अन्तरात्सत्व ` 


बुद्धि को उपसंक्रमित करने के लिये उपक्रम ` करते हे 


“तस्यैष शारीर" इत्यादि । उस विज्ञानमय का शारीर ` 


अर्थात्‌ शरीर सम्बन्धी अन्तरात्मा वही है जो कि पूर्व 
मनोमय का टै । इससे  अन्रमयादिक से लेकर के ` 
विज्ञानमय पर्यन्त सब की अन्तरात्मा एक ही है एेसा 


सूचित होता है । वह कौन हे ? इस जिज्ञासा मेँ कहते 
है-“ तस्माद्रा एतस्मात्‌" इत्यादि ।' ब्राह्मणभाग से तथा . ` 


मन्रभाग खे कथित जो विज्ञानमय हे उससे भिन्न तथा 


£ १ ०२८ ` ॥ य जगद्गुरश्ीरामाननदाचार्यपौठ & ~ : (त्र १ख २ । 
` ` उससे भी आन्तर अन्तर्गत आत्मा. आनन्दमय आनन्द ` 
प्रचुर है । उस आनन्दमय से यह विज्ञानमय पूर्णं है + 
अर्थात्‌ व्याप है क्योकि विज्ञानमय से आनन्दमय आन्तर | 
है । जिस तरह विज्ञान जीव विक्ञानस्वरूप होता हभ ` 
भी धर्मभूत विज्ञान प्रचुर होने से विज्ञानमय कहलाता है ` 

 उसौ तरह आनन्दरूप भी परमात्मा धर्मभूत॒ आनन्द से 
~ आनन्द प्रचुर होने से आनन्दमय कहलाता हे । धर्मभूत ' 
. आनन्द मेँ शिरस्त्वादि के आरोप से आनन्दमय को ` 
, पुरुषाकारता का आरोप करने के लिये कहते है-'स वा ` 
एष पुरुषविध" इत्यादि । यह आनन्दमय पुरुषविध है . 
` अर्थात्‌ पुरुषाकार है । वे शब्द इस अर्थ मेँ निश्चितत्व 
का द्योतकः है । वह पुरुषाकारता आनन्द मेँ स्वतः नहीं 

हे इस बात को बतलाते है. तस्येत्यादि ' उस विज्ञानमय ` 


0, र प | 
# # ~ ॥ ॥\ ¢ क ४ कि ९ 


` ` की पुरुषाकारता का अनुसरणं करके यह आनन्दमय भी + 


` पुरुषाकार है व्योकि कल्पित शिर आदि अवयववान्‌ 
 . होने से । विज्ञानमयं के-अनुसार इस आनन्दमय का भी ` 
शिर आदि की कल्पना करके पुरुषाकारत्व हे । इस आ ` | 
नन्दमयं का इष्ट वस्तु के दर्शन से जायमान जो वि ` 
 -लक्षण सुख तादृश सुख ही शिर हे मस्तक है आनन्द . 
ॐ मय का धर्मभूत तादृश सुख मे शिरस्तव का आरोप ` 
किया जाता है । मोद दक्षिणपक्ष है अर्थात्‌ इष्ट वस्तु का 


। वत्र-५) ` सप्रकाश ततरीयोपनिषदानन्दभाषयम्‌ 


। लाभ प्रयुक्त ताभ प्रयुक्त जो सुख विशेष दै उसमे दधित | 


आरोप होता है । प्रमोद उत्तरपक्ष है अर्थात्‌ प्राप्त पदार्थं ५ 


| के उपयोग करने पर जो .सुख विशेष होता है तादृश ` 


सुख म उत्तरपक्षत्वं का आरोप होता है । उस उस | 
| आनन्दमय का आनन्द निरतिशय सुख स्वरूप परमात्मा | 
। ही आत्मा है वरयोकि धर्मभूत सुख का आधार है अतः . | 
आत्मा मध्यकाल है एेसा व्यपदेश होता है । ब्रह्य पुच्छ . 
। प्रतिष्ठा हे ब्रह्म स्थिति का कारण है इसलिये ब्रह्मम 
। पुच्छत्व का -आरोप होता है । निरतिशयानन्द स्वरूप 0 
| -ब्रह्म ही तो आनन्दमय की आत्मा है तो वही उस... । 
आनन्दमय का पुच्छ है यह कथन .तो ठीक नही है . . 
। वर्योकि एक ही ब्रह्म मँ मध्यावयवत्व तथा पुच्छत्व.का_ ` ~ 
` आरोप अयुक्त है एकत्र. अन्नमयादिक मे अवयवद्रय का . ह. 


। ¦ आयेप नहीं देखने मे आया हे । 


 -उत्तर-एक ही ब्रह्म मेँ विभिन्न रूपसे अवयवहय. ` 
का आरोप हो सकता है आनन्दत्व रूपसे मध्यावयवत्व ` . ५ 
का तथा ब्रह्यत्वरूपः पुच्छत्व कां आरोप संगतःही है. न 
` रेसा समनाः चाहिये । इससे आनन्दमय को. सर्वान्तत्व क 
 स्थूलारुन्धती न्याय से. बतलाया गया, । यही आनन्दमय- _ . 
 ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌' इस श्रति मे पद शब्द्‌ के वाच्य 
है । उसीको विशेष रूपसे समज्ञाने के लिये अन्नमया 


भवाव 
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१०३० | जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ५ 1. १.२ १ 
दिक पांचकोश का विस्तार से कथन किया गया है- 
तदप्येष" इत्यादि । उसी आनन्दमय का प्रकाशक ` 


` वक्ष्यमाण मन्त्र होता है ॥५॥ 4 
ॐ इति, श्रीमद्रामानन्दाचार्यानन्दभाष्यप्रकाशे पञ्चमोऽनुवाकः ॐ# 


प अथ षष्ठोऽनुवाकः ५ । 
असन्नेव स भवति । असद्‌ ब्रहेति वेद ` 
चेत्‌ । अस्ति ब्रहोति चेद्‌ वेद सन्तमेनं ततो ` 
विदुरिति । तस्यैष एव शारीर आत्मा य 
पूर्वस्य । ` 
अथातोऽनुप्रश्नाः । उता विद्वानमुं लोकं ` 
प्रेत्य । कश्चन गच्छतो ३। आहो विद्वानमुं 
लोकं प्रेत्य । कश्चित्‌ समश्नुता उ३ेउ। 
` सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स ` 
तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमसृज ` 
त। यदिदं किञ्च । तत्सृष्टा तदेवाऽनुप्रावि ` 
शत्‌ तदनुप्रविश्य । सच्च त्यच्चाथवत्‌ । नि 
रुक्तञ्चानिरुक्तञ्च । निलयनञ्चानिलयनञ्च । ` 


 विज्ञानञ्चाविज्ञानन्च । सत्यञ्चानृतञ्च सत्यम ` 


६) सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ १०३१ 


। तरवत्‌ । यदिदं किञ्च । तत्सत्यमित्याचक्षते । | 
तदप्येष श्लोको भवति ॥६॥ . 


इति कृष्णयजुर्वेदीयैतेत्तिरीयोपनिषदि 
ब्रह्मवल्ल्याः षष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ ध 


॥ यदि कोई आनन्दमय परब्रह्म श्रीरामजी नहीं है एेसा जानता है 4 ध. 
तो वह निश्चय ही असत्‌ हो जाता है यदि पूर्णं आनन्द वाला परपुरुष ` | 


्रीरामजी है एेसा जानता है तो इस ` श्रीरामतत््ववेत्ता को सर्वेश्वर 


| ` श्रीरामोपासक सत्पुरुष जानते दै । जो `पूर्वं वणित विज्ञानमय प्रभृति ` ५ 


की आत्मा है वही उस परब्रह्म श्रीरामजी की भी. शारीरक आत्मा है । 


` अब यहां से आगे पूर्वं निरूपित श्रीरामतत्व ज्ञानार्थं प्रशन प्रस्तुत । 


करते दै क्या श्रीरामोपासक कोई भी पुरुष मृत्यु के वाद उस. 


, ` दिव्यधाम श्रीसाकेतलोक मे जाता है? या कोई भी विद्वान्‌ मृत्यु के. ध 


` वाद `उस परधाम श्रीसाकेत स मे सर्वेश्वर श्रीरामजी का पूर्णतः अनुभव `. | 


^ करलेता. है 2... ~: = 
उस आनन्दमय परब्रह्म ने.इच्छ की. कि देव मनुष्य प्रभृतिरूप . . । 
से बहुत हो जाऊं अतः आकाश प्रभृति से प्रकट हो जाऊ तव'सर्वेधर | 
 श्रीरामजी ने सृष्टि विषयक विचाररूप..तप किया विचाररूप तप को ` | 


संपादन कर उस परब्रह् श्रीरामजी नेः यह जो कुछ भी परिदश्यमान ` 
स्थावर जद्धम पदार्थ है उस्र सवः कीः सृष्टि को तथा संसार की सृष्टिकर 


वे दही परत्रह् श्रीरामजी उसमे प्रवेश कर गये. ।.सृष्टतव मे प्रवैशकर  . | 


सत यानी विकार रहित चेतनतत््व' एवं त्यत्‌-यानी सविकार अचेतन ` 
ततल भरी स्वतः हो गये । निरुक्त अर्थात्‌ जातिगुण आदि ` शब्द से ` 

कथित अचेतन ओर जातिगुणादि से रहित चेतन तथा निलयन~चेतन 
एवं अनिलयन-अचेतन ' तथा विज्ञान-अजड्रूप ओर . अविज्ञान-जड 
स्वरूप तथा सत्य ओर अनृत भी सदा निनिकार परब्रह्म श्रीरामजी ही 


१०३२. ` जगद्गुरुश्रीरमानन्दाचार्यपीठ ` (्र.१ न २ | 
अः न्त्स । 
हो गये । जो कुछ. भी .परिदृश्यमान स्थावर-जङ्गम संसार है उस्म ` 


इधर का प्रवेश होने से वहस सत्यही है एेसा मनर द्र श्रीवशिष्ठि ` 
श्रीपराशर श्रीव्यास प्रभृति कहते हँ । प्रकृत विषय मेँ भी यह. आगे का 4 


~ श्लोक पठित हे ॥६॥ | 
ब्रह्म पूवोक्तपरशब्दप्रतिपाद्यमिह चानन्दमयशब्देन ` 
यदुक्तं तद्‌ ब्रह्म असद्‌ अविद्यमानं नास्तीत्येतत्‌ । इति 
वेद चेदेवं यो जानाति स ईदशज्ञानवानसत्रेव अ ` 
` साधुरेव भवति । परमपुरुषार्थं एव तन्मते न सिद्ध्य 
` ति ब्रह्मणोऽसत्वे तत्प्रािरूपपरमपुरुषार्थस्याऽप्य- 


` सत्वात्‌ । तथा च परमपुरुषानन्वयाद्‌ ब्रह्मणोऽसत्व ` | 
। वेत्ता संसार एव पतति तस्मादसत्‌ स संसारी भव 
`. तीत्यर्थः । अस्ति ब्रह्मेति वेद चेद्‌ ब्रह्मणः सत्ववेत्ता ` 


यः. तं. ब्रह्मसत्ववेत्तारं जनं ततो ब्रहमासत्ववेदनादेव ~ 
 .. हेतोः सन्तं सत्पुरुषं विदु््रह्यवेत्तारः । ब्रह्मसत्ववेदिता 
दि ब्रह्यप्रा्िलक्षणं परमपुरुषार्थरूपं मोक्षमपि स्वकु ` - 
रुते ततस्तस्य सत्यविशिष्टबरह्ज्ञानात्‌, परमपुरुषार्थान्व `. 
यो भवति तस्मात्‌ स सत्नित्युच्यते मोक्षभागीत्यर्थः । ` 
इति ` शब्दो मन््रसमापो । आनन्दविज्ञानेन मोक्षः तद ` 
विज्ञाने. संसारो भवतीति फलप्रदर्शनादानन्दमयस्तुति ˆ 
 उनेन मच्रेणः कृता भवति । ¦ | ध 
यः शारीर आत्मा आनन्द ` 
म्यरूपः स एव शारीरः शरीरे भव आत्मा तस्या ` 


[क "ग्व 


क 4 1. 


| +.६) सपरकश तैतिरीयोपनिषदाननदभाष्यम्‌ १०३३ 
दत्दमयस्यापि । यथा अन्नमयादिभ्योन्यः तदन्तरश्च 
| अन्रमयादीनां विज्ञानमयपर्यन्तानामात्मा न तथा आ 
| नन्दमयस्यात्मा आनन्दमयभिन्न. आनन्दमयस्यान्तभूतश्च ` 

` किन्तु आनन्दमय एवानन्दमयस्यात्मा स्वस्मादभिन्न 


येन ` परशब्दवाच्यान्तरात्मप्रदर्शनप्रकारस्य पर्यवसानमा ` 


एवात्माऽऽनन्दमय इत्यर्थः । तथा च स्थूलारुन्धतीन्या 


 नन्दमय एव भवति । ननु अन्नमयादिषु तत्तद्धित्नतया ` ` 


 तत्तदन्तरतया चात्प्रद्शनं प्रक्रान्तमिह 


1 


| एतस्मादन्नरमयादन्यो ऽन्तर आत्मा प्राणमयः' इत्येवं ` 


। वदेव श्रुतं तत आनन्दमयस्यात्मा नान्यः किन्तु 


वावगच्छाम इति । 1 
`“. ब्रह्मविदाप्नोतिपरमित्यत्रापिशब्दार्थं विशेषतो नि- ` 
` सूपयितमत्तरो ग्रन्थः प्रवर्तते । अथशब्द-आनन्तर्य 
` चोधकः । आचार्यवचनानन्तरमित्र्थः । अतःशब्द आ 

चार्यप्रवचनस्य 'करिष्यमाणजिज्ञासाहेतुभावमाह । आ 


आनन्द्‌- ` ` 
मयाऽधिन्नतयैव तदात्मप्रदर्शनमुच्यत इति प्रकरणा . ` 
ननुकूलमिति चेच्छृणु । अन्नमयादिषु "तस्माद्‌ वा ` 


वाक्यमस्ति श्रुतम्‌ । आनन्दमयपर्याये नेतादशं वाक्य ` 
मपलभामहे तस्मान्न आनन्दमयादन्यं तदात्मानं ` वर्णया ˆ. 


। मदेऽपि तु तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्येता ` 


आनन्दमय एव । आनन्दमय तदात्मनोरनन्यत्वमित्येतदे ` 


3 श 


९४. जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ  ल्र.१ख.२ । ॥ 


चार्योक्त्यनन्तरं प्रवचनवलादेव प्रश्नाः समुद्धवन्तीति ` 
समग्रार्थः । प्रश्नस्य रूपमेवाह-उतेति । उतशब्दस्य ` ` 
छान्दसत्वादीर्धे उता इति रूपम्‌ । स .चाऽप्यर्थः । + 
कश्चन विद्वान्‌ हदयगुहागतं परं ब्रह्म समुपास्य तदीय ` 
ज्ञानशाली अमुं लोकं परमव्योमशब्दितमप्राकृतं भग 
 बद्धामः गच्छति किमित्येकः प्रश्नः । उतशब्द्‌ः 
` प्रश्नान्तरं समुच्चिनोति । उत तादशो विद्वान्‌ लोकान्त ` 
रगमनं विनाऽत्रैव ब्रह्म प्राप्नोतीति द्वितीयः प्रश्नः ।ए 
वमुत्तरार्धगत ` आहोशब्दोऽपि प्रश्नद्वयं समुच्चिनोति । 
कि कश्चित्तादुणो विद्वानमुंलोके प्रेत्य परमव्योमशब्दितं 
भगवद्धाम समश्नुते परमात्मानं तदीयगुणांश्च भुक्ते ` 
इति तृतीयः प्रश्नः । आहो परमात्मनः तदीयगुणा- 
नाञ्चानुभवरूपमन्तरेणेव ब्रह्मस्वरूपेणैक्रतां . प्रतिपद्यते ~ 
ब्रह्यस्वरूपो भवतीति चतुर्थः प्रश्नः । उ. शब्द वि 
 तकार्थकः । 3 ॥ 
पूर्वोक्तप्रश्नानेव प्रतिवक्तुमयं ग्रन्थः प्रवर्तते. ।. ` 
प्रस्तुतब्रह्मोपासकः परमव्योमशब्दितं भगवद्धाम . 
गच्छति । तत्र गत्वा चः परब्रह्म तदीयान्‌ कल्याण 
गुणांश्च अनुभवतीति ` प्रतिवचनग्रन्थतात्पर्यं तच्चाग्रे 
स्फुटीभविष्यति । स आनन्दमयशब्दवाच्यः परमात्मा 
अकामयत संकल्पं कृतवान्‌ । संकल्पस्वरूपं दर्शयति- ` ˆ 


[क ` "कच्छ 


मन) सप्रकाश तेत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` १०३५. ` 
= बहस्यां प्रजायेयेति । बहुशब्दस्य स्यामितिक्रियाविशेष 
णत्वान्नपुंसकत्वम्‌ । आनन्दमयविशेषणत्वे पुल्लिङ्त्वौ ` 
` चित्यात्‌ । देमनुष्यपशुपक्ष्यादिरूपैरनेकविधो भवेय ` 
मित्यर्थः ` । देवमनुष्यादिरूपेब॑हुभवनोपयोगिसंकल्पान्त ` 
रमाह प्रजायेयेति । आकाशवाय्वादिरूपेण भवेय- . ` 
मित्यर्थः । ननु परमात्मन एव. आकाशादिरूपेण जाय 
मानता प्रतीयते संकल्पानुसारेण । सा च सर्वविकार 
रहितस्य नोपपद्यते । सत्यम्‌ स्वशरीरभूतव्यष्टिसिमष्ि 
चेतनाचेतनद्वारेव जायमानता परमात्मन इति विका ` 
राणां तेष्वेव संभवात्‌ तद्रूपेण जायमानत्वेऽपि पर 
मात्मनो निविकारत्वमक्षतमेवत्यवेहि । तदुक्तं परिणाम 
विमर्शो ब्रह्मणः परिणामो हि प्रकारद्वारको .जगत्‌ । ` 
विकारित्वं ततो द्वारे प्रकतिप॒रुषद्वये " उक्तं चास्मत्परम ` 
गुरुभिः सिद्दधान्तविशतौ “परिणामो  जगच्चैशश्चि ` 
 दचिद्द्रारको मतः ।'' उक्तं च श्रौतसिद्धान्तविन्दौ . 
` श्रीश्रतानन्दाचार्यैरपि विकारं च रामो दयाब्धिस्त ` 
 शात्वे दयाश्न्यतां पक्षपातं च ` नैति । प्रकारे विका 
` स्तथा चित्रसृष्टो च हेतुर्यतः प्रणिनां प्राच्यकर्मं ॥ 
इति । स बहुभवनसंकल्पविशिष्टः परमात्माऽऽनन्दमय 
तपोऽतप्यत । खतष्टव्यस्य सृष्टिरीतिपर्यालोचनमेव भगव 
 तस्तपः । तत्कृतवानित्यर्थः । पर्यालोचनं च ज्ञान 


ए, 


५ जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ त्र.१ख.२ र $ 
विशेष एवं । “यस्य ज्ञानमय तप विशेष एव । "यस्य ज्ञानमयं तप" इति श्रुत्यन्तरात्‌ | श्रुत्यन्तरात्‌ । ध 4 

` तव्धोतुरालोचनार्थः पाणिनिस्मृतिप्रसिद्धः । पाकं पच ` 
 तीतिवत्‌ तपोऽतप्यतेति प्रयोगः । स परमात्मा तपस्त ` 
वां सृष्टिप्रकारं पर्यालोच्य यदिदं किञ्च दृश्यमानं ` 
` यत्किञ्चिदनुमीयमानञ्च तत्सर्वमिदमसुजत सृष्टवान्‌ । ` 
`. तदिदं सृष्टा आकाशादिरूपेण नामरूपविशिष्टं वि ` 
धाय तदेव नामरूपात्मकं जगदनुप्राविशत्‌ प्रविष्टवान्‌ । ` 
तज्जगदनुप्रविश्य तत्र प्रवेशं - कृत्वा प्रवेशानन्तरं सच्च॒. 
त्यच्चाभवत्‌ सदित्यनेन चेतनवर्गं उच्यते तस्य स्वरूप 
 विकाररदहितत्वात्‌ सच्छब्दवाच्यत्वम्‌ । त्यदित्यनेनाचेतन 
वर्गं उच्यते तस्यपूर्वावस्थापरित्यागोत्तरावस्थापरिग्रह ` 
` रूपस्वरूपविकाराश्रयत्वात्‌ । आनन्दमयः परमात्मैव 

`  कृतबहुभवनसंकल्पः सर्व सृष्टा तत्रानुप्रवेशद्रारा . 
` देवमनुष्यादिरूपस्सन्‌ स्वयं बहुरूपः संवृत्तं इति ` 
 समदितार्थः । 3 
ˆ ननु सर्ववस्तुषु सर्वदा व्यापकीभूतस्य परमात्मनः ` 
सदैव प्रविष्टत्वात्‌ कथं पुनः प्रवेशो वर्ण्यत इति ` 
 चेच्छृण॒ नात्र प्रवेशो वण्यते "अनुप्राविशत्‌" इति ... | 
श्रतेरनुप्रवेशस्यैव लभ्यमानत्वात्‌ । व्यापितस्य सर्वेत्र- 
प्रविष्टस्याऽप्ययमनुप्रवेशस्तु ब्रह्मण आनन्दमयस्य वि 
शेषेणोपलब्धिसिद्धये । ब्रह्मस्वरूपोपलब्धिरेव ब्रह्म 


“^ "~ "ककर क क ~ 
¶ 
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+ ल्वदाप्नोति परमिति ब्राह्मणेन प्रकृता । सत्यं .ज्ञानमा ` 
। नन्तं ब्रहेति मन्त्रेण ब्रह्मस्वरूपमुक्त्वा तज्ज्ञानं हदय ` 


गुहायां विशेषतो भवतीत्युक्तं "यो ` वेद निहितं गुहा 
यमित्यनेन । अतः प्रकृतमेवाऽनन्दमयज्ञानं तत्तु वि 
शेषरूपेण हदयगुहायामेवेति हदयगुहाप्रवेश एवानु . 


प्रवेशः । स च विशेषणोपलब्ध्यर्थ इति । सर्वापा | | 
दानस्य परब्रह्मणः ' सच्चत्यच्चे^त्यनेन ` चेतनाचेतन ... 


रूपता प्रदशिता प्रकारान्तरेण विवेचयति-निरुक्तनचेत्या ` 
दिना । निरुक्तं जातिगुणक्रियाविशिष्टतया जात्यादिवा 


 चकशब्देन प्रतिपादितं तच्चाचेतनजातमेव तस्यैव 


चलनादिक्रियावत्वाच्च । अनिरुक्तं जात्यादिवाचक ~ 


 शब्देनाप्रतिपादितं तच्चेतनजातं तस्य जात्यादिशन्यत्वा_ ` 


ज्जात्यादिवाचकशब्दैर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । निलयनं ` 


` निलीयतेऽचेतनजातं यत्र॒ तन्निलयनम्‌ । अचेतनानां ` 
 चेतनेष समाश्रितत्वस्य भूतमात्रा ` प्रज्ञामात्रास्वपित्ता 


इति श्रुतिसिद्धत्वात्‌ । अनिलयनं निलयनभिन्नम्‌ । . ` 


 चेतनभिन्नमित्येतत्‌ । तच्चाचेतनजातमेव तस्य चेतना 


श्रितत्वेन स्वयमेव निलीयमानत्वात्‌ । विज्ञानच्च विज्ञा । 


. नस्वरूपं  जीवजातमेव स्वप्रकाशत्वेन विज्ञानरूपता 
 चास्तत्रैव संभवः । अविज्ञानच्च विज्ञानभिन्नजडस्वरूप ` 
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यायाय 
` चेत्तनवर्गः । सत्यञ्च स्वरूपविकाररहितत्वाच्यैतनवर्ग।  ॥ 


अनृतञ् स्वरूपविकारभागचेतनवर्गः । एतत्‌ सर्वे ब्रह्म 
भवदपि स्वयं सत्यमेवाभवत्‌ । सर्वथा विक्राररहित 
` मेवास्त इत्यर्थः । अतोऽपि बहुभवनेऽपि तस्यं सविका 


रतापत्तिर्नभवतीतिभावः । व्याहतं चैतद्‌ श्रीद्रारानन्दा ` . 
चार्यः-स्वरूपे च स्वभावे च विकारः प्रकृतेः खलु । . ` 


` स्वभाव एव जीवस्य विकारः स्वीकृतो बुधैः ॥ ब्रह्म 
णस्तु विकरो यन्न स्वरूपस्वभावयोः । व्याकोपावसरः - 
काश्चिच्छृतीनां वर्त्तते न तत्‌ ॥' यदिदं किच्च यत्‌ 
किञ्चिद्‌ दूश्यतेऽनुमीयते शब्दप्रमाणेन वा ज्ञायते 
तत्सर्वं सत्यमेवेत्याचक्षते वदन्ति ब्रह्मदशशिनः । चेतना 
चेतनात्पकसकलजगदनुप्रविष्टतया ब्रह्म ` सर्वत्मिभूतमि 
 . तिहेतोर्ब्रहैव सर्वमित्येवं वदन्तीतिभावः सर्वस्य ब्रह्मा 
 त्मकत्वात्‌ । तदप्येष श्लोको भवति । तस्येतस्यार्थस्य ` 
स्वसंकल्पादिद्वारा ब्रह्माणो बहभवनरूपस्य प्रकाशक ` ` 
` ~ एष वक्ष्यमाणो मन््रो भवतीत्यर्थः ॥६॥ ५ 
धः ` इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
ब्रह्मवल्ल्यां षष्टोऽनुवाकः ॥६॥ क्षी ^ ` ` ~ 
ब्रह्य पूर्वोक्त पर शब्द प्रतिपाद्य है ओर यहां आनन्द 


मय शब्द से जो कहा गया है वह यह ब्रह्म असत्‌. 4 


अविद्यमान है अर्थात्‌ नहीं है इसप्रकार से जो जानता है 


मन्तर-६) सप्रकाश तेततिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ४ १०३९ 
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वह एतादश ज्ञानवान्‌ वह असत्‌ असाधु है । उसके मत 
| मे पुरुषार्थं मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा क्योकि ब्रह्म के 
। असत्‌ मानने पर ब्र्प्रापतिरूप परम पुरुषार्थ भी तों 
। असत्‌ ही होगा । मोक्ष के अभोव हीने सेब्रह्मके `. 
 असत्व से वह असत्‌ अर्थात्‌ तादृश व्यक्ति संसारगर्त मेँ ` 
हौ पतित होता हे अर्थात्‌ असत्‌ संसारी होता है“ अस्ति 
बरहोति' इत्यादि । ब्रह्म के सत्व को जानने वाला जो. 
व्यक्ति हे उसे ब्रह्मवेत्ता लोग सत्‌ सत्पुरुष मानते है । ` 
| ब्रह्मसत्व को जानने बाला व्यक्ति ब्रह्यप्रासि लक्षण ` 
सायुज्य मोक्ष का भी स्वीकार करता है तब उसे सत्यत्व 
# विशिष्य ब्रह्मज्ञान से परमपुरुषार्थ के साथ सम्बन्ध भी 
॥ होता हे इसलिये वह सत्‌ कहलाता है अर्थात्‌ मोक्ष ` 
भागी होता हे । इति शब्द मन्त्र समाति का बोधक दै । ¦ 


आनन्दमय के विज्ञान होने से मोक्ष होता है ओर तादृश ` 


आनन्दमय का विज्ञान नही. होने से संसार होता है | 
एतादृश फल के प्रदर्शन करने से आनन्दमय की स्तुति ¦ ( 
मय नी = 
पूर्वं विज्ञानमय की जो शारीर आत्मा है आनन्द 


मयरूप वही शारीर शरीर मे होने वाली आत्मा आनन्दं ` 


मय की भी है । जिस तरह अन्नमयादि से भ्न तथा | 
` उससे आन्तर अन्नमयादि से लेकर विज्ञानमय पर्यन्त कौ ` | 
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आत्मा है उस तरह आनन्दमय की आत्मा उससे भित्र . 
तथा आन्तर आत्मा नहीं है किन्तु आनन्दमय ही आनन्द ` 


मय की आत्मा है स्व से अभिन्न ही आत्मा आनन्दमयः । 
` है । तब स्थूलारन्धती न्याय. से परशब्द वाच्य अन्तरोत्मा 


का जो प्रदर्शन प्रकार है उसका पर्यवसानं आनन्दमय मेँ . 


ही होता है। 


प्रश्न-अन्नमयादिक मे अन्नमय से भिन्न तथा . 
अन्नमय का आन्तर रूपसे अन्नमय की जो आत्मा उसका . . 
प्रदर्शन प्रक्रान्त है ओर यहां तो आनन्दमय से. अभिन्न 


 रूपसे ही आनन्दमय की आत्मा का प्रदर्शन किया गया ` 


हे, वह तो प्रकरण के अनुकूल नहीं होता हे ? 


| उत्तर-अत्नरमयादिक मे "तस्माद्रा एतस्मादन्रमया- . ` 

दन्योऽन्यतर आत्माप्राणमयः' इसप्रकार से. वाक्य सुना. ५ 
गया हेः ओर आनन्दमय पर्याय में तो एतादृश वाक्य. ` . 
` उपलब्ध नहीं होता है इसलिये आनन्दमय .से भिन्न. । 


आनन्दमय. कीः -आत्मा काः वर्णन . नहीं उपलब्ध हे 


इसलिये आनन्दमय से भिन्न आनन्दमय ` की आत्मा का | 


वर्णन नहीं करता हू । अपितु  -' तस्यैष एव शारीर 
आत्मा यः पूर्वस्य ' एतावत्‌ मात्र श्रुत हे अतः आनन्द 


मय की आत्मा. अन्य नही हे किन्तु आनन्दमय ही है | | 
आनन्दमय तथा उसकी आत्मा मे अभेद हे एसा 1 
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"ग ० ्या-ऋायाािशसवाशसष्षषषयकवाकाको पाषा ठ यिय ध 


 समङ्लता ह्‌ । 


` गृहा मे अवस्थितं परब्रह्म की उपासना करके ब्रह्मज्ञान ` ` 
 -को प्राप्त करके इसलोकः को , अर्थात्‌ : परमव्योम शब्द ` 
। , प्रतिपादित अप्राकृत. भगवान्‌ के धाम को जाताहै क्या? `. 
- ` एतादृश एकः प्रश्न: होता है । उत शब्द प्रश्नान्तरं का `. 
` संग्रह करता है। क्या एतादृश विद्वान्‌ लोकान्तर मे गमन _ . ` 
किये बिना ही यहां ही ब्रह्म को प्राप्तं करता हे एतादृश . ` 


च द्वितीय प्रश्न होता दै । इसी तरह उत्तरार्धं म जो. आहो 
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`  . "ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌' अत्रत्य. वाक्यघटक आति. 
, . शब्द के अर्थं का विशेष रूपसे निरूपण, करने के लिये ` . 
ˆ इस उत्तर ग्रथ का प्रस्ताव होता दैः" अथातोऽनुप्रश्नाः' .. ` 
इत्यादि । यहां अथ शब्द आनन्तर्य का बोधक है आ ` 
` . चार्यः वचन के अनन्तर वाद मे यह अर्थं होता है ।. ओर - ` 

 "अतः' शब्द आचार्य प्रवचन के वदिष्यमाण जिज्ञासा के _ ` 
कारणभाव का बोधक है । तब समग्र का यह अर्थ होता . ` 
। है कि-"आचार्य के कथन के अनन्तर में प्रवचन के बल. ` 
। से प्रश्न का उत्थान होता है। प्रश्न स्वरूप को बतलाते . ` 
। है-“उताविद्रान्‌' इत्यादि । छन्द. होने के कारण से.उत ~ . 
| ` शब्द मे दीर्घ करके "उता" एेसा रूपः बना.है, यह उत्र॒ . 
+ शब्द अपि शब्द के अर्थ में है । कोई विद्वान्‌ हदयरूप . ˆ 
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कौ विदान्‌ इस लोक से जा करक परमव्योम शब्दित । 9 
`. भगवत्‌ धामे का लाभ करता है अर्थात्‌ परमात्मा तथा ` | 
` ` तदीय गुण काउपभोग करता दै, यह तृतीय प्रश्न होता . 4 
है} अथवा परमात्मा तथा तदीय गुणों के अनुभव कै 
` बिम ही ब्रह्मस्वरूप से एकता को प्राप्त करता है अर्थात्‌. 4 
` ` ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । यह चतुर्थ प्रशन दै । अन्तिम 
र जो उशब्दहैवहवितकार्थहै। ` “ ., ^ 
` " पूर्वोक्त प्रश्नं चतुष्टय का कथन करने के लिये उत्तर . 
` . ग्रन्थ. प्रवृत्त होता हे । पूर्वोक्त ब्रह्मोपासक पुरुष परम . 4 
 . व्योम शब्दं प्रतिपाद्य भगवद्धाम को जाता है वहां जाः... 
करके परब्रह्म का तथा तदीय गुणों का अनुभव करता हे 
एेसाः प्रतिवचन ग्रन्थ कां तात्पर्य हे .वह अगे चल करके. ... 
` स्फुट होगा । वह आनन्दमय वाच्यं जो परमात्मा -श्रीराम ` ` ‡ 
` . जी है उनि संकल्य किया । संकल्पस्वरूप को बतलाते 4 
, ~ रै" बहुस्यामित्यादि' बहु शब्द स्याम्‌ इस क्रिया का : 
। ` विशेषण है इसलिये नपुंसक लिङ्ग है । यदि आनन्दमय | 
. का विशेषण होता -तब ` तो `पृ्धिङ्गं होना ही ` उचित हेता. ` 
` है 1 देवमनुष्यं पशुं पक्षी अनेक रूपसे मं बनुगा, यह | 

अर्थ है । देवमनुष्यादि देव रूपसे बहुभवन के उपयोगी 4 
संकल्पान्तरं को बतलते है“ प्रजायेयेति' आकाश वायु 1 


क्रम से अनेकं रूपसे मेँ बनू । 


| छ). सप्रकरी तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` .. ` ` 1. 8. 
` =-= 

प्र्न-संकल्प के अनुसार तो आकाशादि क्रम से 
जायमानता. परमात्मा मे ही प्रतीत होता है परन्तु वह . 
जायमानता सवं विकार रहितं परमात्मा मे संभवित .नहीं . ` 


उत्तर-स्वशरीरभूत व्यष्टि समष्टि चेतन अचेतन दारा ` ` 


अक्षत हे अर्थात्‌ विशेषणांश मेँ जायमानां है ओर वि ` ` 
शेष्यांश मे निविकारत्व है । इस ` बात. को , परिणाम. ` 


उत्पत्ति होती है सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी मेँ कोई विकार ` 
मेः विकार होता दै जीव मे मत्र स्वभाव यँ यह सिद्धान्त ` 


है-“परमेश्वर का चिदचिद्‌ दारक परिणाम यह जगत्‌ है । ~ 
श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी ने भी ` श्रोतसिद्धान्तविन्दु मेँ कहा है- _ 
भगवान्‌ श्रीरामजी दया के समुद्र है अतः वे दया .. 
रहितत्व अथवा पक्षपात कोः नहीं प्रात होते हँ । प्रकारांश ` 
|. विशेषण नें विकार होता है ओर सर्गं की विचित्रताः मे = 
प्राणिर्यो का पूर्वकालिक शुभाशुभ कर्म ही कारण होता ` 


[क = 


ही जायमानता रोने परं ` भी परमात्मा का .निर्विकारत्व ` 


विमशं मे कहा है-बरह्म का जो परिणाम है वह प्रकार ` 
द्वारक हे ` यानी श्रीरामजी के विशेषणभूत ` प्रकृति एवं 
पुरुष म ही परिणाम होता रहै जिससे ब्रह्माण्ड. की... 


परिणाम नही होता है । प्रकृति में स्वरूप तथा स्वभाव ` ~ 


है । मेरे परमगुरु महाराजजी' ने सिद्धान्तं विशति मेँ कहा . ` 


७१. जगदगुरश्रीरमानन्दाचार्यपीठ 1 खर्‌ ५ | 
, जि त ; 
. ` है] .उस बहुभवन संकल्प विशिष्ट परमात्मा ने आनन्दमय. + 
तप को किया.। खष्टव्य वस्तु. की सर्गरीति, का पर्या ~ 


 -लोचन दही. भगवान्‌ का तप है तादृश तप को किया । 


 - पर्यालोचनं शब्द का अर्थं है ज्ञानविशेष क्योकि 
` “यस्यज्ञानमयं तपः' एेसा श्रुत्यन्तर मे भी. कहा हे । तप्‌ 
` धातु आलोचनार्थक है .यह ` पाणिनि स्मृति में प्रसिद्ध है। 
` "पाकं पचति" इसके समान-' तपोऽतप्यत" यह प्रयोग 
` है। उस परमात्मा-भगवान्‌ ने सर्व प्रकार का पर्यालोचन 


` . करके. जो कुक यह दृश्यमान अथवा अनुमीयमान पदार्थ 


समुदाय है उन सब को बनाया । इन. सबको सृष्ट करके 


 . अर्थात आकाशादिरूप. से नामरूप - विशिष्ट बना करके 


उसी. नामरूपात्मक जगत्‌ मं अनुप्रविष्ट - हो. गये । उस 


 . -जगत्‌ में प्रवेश. करके: तदनन्तर .सत्‌ तथा त्यत्‌ स्वरूप 


_ हए । -यहां . सत्‌. शब्द से. चेतनवर्गं कहा जाता है वह 
चेतन स्वरूप ` विकार रहित होने . से सत्पदवाच्य . है । 
ओर त्यत्‌ इस पद से. अचेतनवर्ग का ग्रहण होता है वह 
` ` अचेतनवर्ग पूर्वावस्था का. परित्याग तथा उत्तरावस्था का 
` परिग्रहणरूप स्वरूप विकार. का..आश्रय है । आनन्दमय 
` प्ररमात्मा ही बहुभवन संकल्पवान्‌ , हो . करके. सबका सगं 
करके उन स्वर्गं मे अनुप्रवेश. हारा .देवमनुष्यादिरूप हो 
` करके अनेक रूपवान्‌ हो ` गये । यह समुदितार्थं होता हे। ' ध 


ऋ ~). . † 
=... 
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प्रश्न-सर्वपदार्थ में , सर्वं व्यापकीभूत परमात्मा, ` 


। सर्वदा प्रविष्ट ही है तब उनके प्रवेश का वर्णन करना तो .. 
। .असंगतप्राय ज्ञात होता है। `  , . 4 


उत्तर-प्रकृत मे परमात्मा के प्रवेश का वर्णन नहीं ` 


| किया जाता है वयोकि- अनुप्राविटत्‌' इस श्रुति से. ( 
अनुप्रवेश. मात्र का लाभ होता है व्यापक होने से सर्वत्र ` 


प्रविष्ट का जो यह अनुप्रवेश है वह आनन्दमय ब्रह्य का ` 
। विशेष रूपसे उपलब्धि के लिये है । ब्रह्मस्वरूप की ` ` 
उपलब्धि ही "ब्रहमविदाणोतिपरम्‌'. इस ब्राह्मण भाग से 
| प्रक्रान्त है । 'सत्यंज्ञानम्‌' इत्यादि मनर से ब्रह्म स्वरूपं ` 
| का कथन करके तादृश ब्रह्म का ज्ञान हदयरूप गुहा मेँ 
| विशेष रूपसे होता दै, इस बात को “यो वेद निहितं 
६ गहायाम्‌" इस मन्त्र से । अतः प्रकृत जो .आनन्दमय का ` 
ज्ञान वह विशेष रूपसे गुहा मे होता है तो हृदय गुह्य 
` प्रवेश ही अनुप्रवेश का अर्थ है । वह विशेष रूपसे ध 
। ब्रह्मोपलब्ध्यर्थकहै। . ` = 


2 भ 12 
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सबका . उपादानकारण , जो ब्रह्म उसे-“सच्चत्यच्च' ` . 


इस ,मन््र से चेतनाचेतन स्वरूपता का ` प्रदर्शन कराया ~ 
उसी का विवेचन प्रकारान्तरं से भी करते है-'निरुक्तं ` ` 
` चेत्यादि" जातिगुण क्रिया विशिष्ट रूपसे जात्यादि वाचक ` 
“ शब्द से प्रतिपादित हो उसे निरुक्त कहते है वह अचेतन ` 


१ मि 


|. १०४६ `  जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ वत्रश९्ख.र्‌ ` 
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|. वर्गही ह क्योकि उसी को गोत्व घटत्वादि जातिमान्‌ 
। तथा शुक्ल नीलादि गुणवान्‌ होने से. तथा चलनादि ` । 
क्रियावान्‌ होने से, ओर जो जात्यादि वाचक शब्द से . 
। . प्रतिपादित नंही होता है वह अनिरुक्त अर्थात्‌ चेतनवे्ग ˆ ` 
। ` दै क्योकि वह जात्यादि शून्य होने से जात्यादि वाचक 4 
शब्द से कहने के योग्य नहीं है-'निलयनमिति' निलीय ` 4 
| . मान्‌ हो अचेतन समुदाय जिसँ उसका नाम होता है ` ~ 
।  निलयन क्योकि अचेतन चेतन मे आश्रित रहता है यह `` | 
` बात ' भूतमात्राः प्रज्ञामात्रासु अपिता! इस श्रुति से सिद्ध ` 
। है । अनिलयन अर्थात्‌ निलयन से. भिन्न अर्थात्‌ जो ` 
चेतन से भिन्न हो उसे अनिलयन अचेतन कहते है एेसा ~ 
अचेतन ही हे क्योकि अचेतन चेतन में निलीयमान होता ` 
~ ह। "विज्ञानं चेति" विज्ञान स्वरूप जीव. समुदाय. ` 
- ` -वयोकि स्वप्रकाश होने. से विज्ञान स्वरूपता का संभव - ~ 
चेतनम ही दै। "अविज्ञानं चेति' विज्ञान भिन्न जड 

~ स्वरूप अचेतनवर्ग सत्यं चेति स्वरूप विकार रहित होने ` 

से चेतनवर्ग सत्य है । असत्यमिति स्वरूप विकार भागी ` 
अचेतन समुदाय. इत्यादि स्वरूप ब्रह्म होने पर भी स्वयं 
तो सत्यरूप ही है अर्थात्‌ सर्वथा सर्वदा ` विकार रहित हो ` 
करके ही रहते है इसलिये ब्रह्म के. अनेक रूप होने पर 
भी ब्रह्य मे सविकारता की आपत्ति. नहीं होती है इस ` ` ॥ 
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प्रकृति के स्वरूप तथा स्वभाव मेँ विकार होता है जीव | ५ ५ 


। के मात्र स्वभाव को ही विद्वान्‌ लोगों ने विका य॒त्मक ` 
। कहा रै ओर ब्रह्म के तो स्वरूप तथा स्वभावे मँ कोई 
भी विकार नहीं होता है अतः किसी भी श्रुति मे कोई. . ` 
विरोध नही होता है-' यदिदं किञ्चेति" .जो कोई पदार्थं ` 
देखने मे आता दै अनुमीयमान होता है ओर शब्द ` 
प्रमाण से ज्ञायमान होता है उन सब पदार्थो को सत्यरूप 
` “ही ब्रह्मवेत्ता लोग कहते ह । भाव यह है कि-'चेतन ` . 
` अचेतनात्मक सकल जगत्‌ मे अनुप्रविष्ट होने से ब्रह्म. 
सबके आत्मभूत है इस कारण से ब्रह्य ही सर्वस्वरूप हं 1 
` सा विद्वान्‌ लोग कहते है सब पदार्थ ब्रह्यात्मक है । ` 
.` ` "तदप्येषः' इस अर्थ , का स्वसंकट्प द्वारा ब्रह्य का 
 बहभवनरूप अर्थ का प्रकाशक यह वक्ष्यमाण मन्त्र होता. `. 


ह~ -टे ॥६। 


इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे षष्टोऽनुवाकः ध १ | | ~ 
प अथ सप्तमोऽनुवाकः फी 


` जायत । तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्मात्‌ तत्‌ 
 सुकृतमुच्यत इति । ` . ५ 


४ र जगद्ुरुशरीरामानन्दाचारयपीठ “+ 0१ 4 
 यद्रैतत्‌ सुकृतम्‌ । रसो वै सः । रसं ह्ये ` 
। . वायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभवति । को ह्येवान्यात्‌. 
। कः प्राण्यात्‌ । यदैष आकाश आनन्दो. न - 
। ` स्यात्‌ । एष ह्योवानन्दयति । यदा ह्येवैष एत. 
| ` स्मिन्नदश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रति ` 
| शठा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । . ` 
यदा. ह्यवेष एतस्मिन्ुदरमन्तरं कुरुते । अथ 


। ` .. तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वा `` 


॥ ध नस्य । तदप्येष श्लोको. भवति ॥७॥ 

त इति - कृष्णयजुर्वेदीयतेत्तिरीयोपनिषदिं ब्रह्मवल्ल्यां 
~ : द्वितीयेऽध्याये सप्तमोऽनुवाकः कता ज 

सृष्टि से पूर्व: परिदृश्यमानः यह ˆ जड चेतन शरीर वाला ब्रह्म ` 
अप्रकट नाम एवं रूप वाला ब्रह्य स्वरूपं ही था अनन्तर नम.एव _ | 

 : रूप व्यवहार रहित ब्रह्म से ही नाम एवं रूप व्यवहार वाला यह . -.. 


 “ . संसार उत्पत्र हुआ उस पर ब्रह्य श्रीरामजी ने स्वयं को उपादानं तथा 


निमित्तकारण कौ भी अभिव्यक्त किया. है इस . कारण से वहः परमेश्वर 
अनायास ही “सुकृत कार्य कारक कहा जाता हे । ० 

जो यह अनायासं ही अपने को स्फुटित कियां है अतः सुकृत 
शब्द से कथित वे सर्वेश्वर श्रीरामजी ही रस-आनन्दरूप हं क्योकि यह 

जीवात्मा रस रूपानन्द को प्राप्तकर ही आनन्द वाला होता है -। यदि 
यह आकाश के समान व्यापक परब्रह्म निरवधिक आनन्दरूप रस ` . 


 _ नि) ५ 


र < * 
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। > ७) . संप्रकाश तै्तरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ` ` १०४९ ` 


चला न होता तो कौन सुखं = खता तौ कौन सुखां कौ प्रात कर सकता एवं कौन जीवित . 
रहता अतः यह परमेशर श्रीरामजी ही सभी को आनन्द कराते दैः... ~: 

जब यह साधक जीवा.मा इस अदृश्य एवं हेय शरीर हीन तथा . ˆ 
अकथनीय दूसरे आधार से रहित श्रीरामजी म अभय लक्षणः प्रतिष्ठा को : 
ˆ लाभ करलेता रै तदनन्तर बह साधक अभय स्थान को प्राप्त होता हे। 0 


। 


विच्छेद करता है तो उसे भय होता है । श्रीरामोपासना में लीन विद्वान . । । 


जब यह साधक उस परब्रह्म श्रीरामजी के ध्यान मेँ थोडासा भी. ५ 


ठग जो सर्वेश्वरजी की उपासना से भिन्न मे निष्ठा एव ्रीरामोपासना मे. ` 


ध्यान हीन को ही जन्म मृत्यु रूप भय होता है । प्रकृत विषय भना 
ˆ निम्न श्लोक पठित हे.॥७॥ | क 
। ¦ अग्रे सष्टेः प्राच्छल इदं नामरूपवत्तया दृश्यमान ` 
स्थलचिदचिच्छरीरकं ब्रह्म असद्‌ नामरूपविभागरहित 
चिदचिच्छरीरकमासीत्‌ । नामरूपराहित्येनादृश्यमानत्ा _ 
दसच्छब्देन व्यपदेशः । ततः सुष्ट्यनन्तरं सृषक्ष्मचिद ` (6 
चिद्धिशिष्ट ब्रहीव स्थूलचिदचिद्विशिष्टतयाः सद्‌ रूप ् 
मजायत अभवत्‌ । दृश्यमानतया तत्रैव सच्छब्देन व्य ` 
पदेशः । तत्कथं सदभवदित्यत्राह तदात्मानमिति । तत्‌ ` 
सश्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म आत्मानं स्वमेव स्वयमकुरुत 
स्वात्मानमेवोपादानं कृत्वा स्वयमेव निमित्त भूत्वा < 
स्थूलचिदचिच्छरीरक ब्रह्माभवत्‌ । एतेन ब्रह्मण एव 
`. , जगत्‌ प्रत्युपादानत्व निमित्तत्वञ्चोक्तं भवति । अत एव ` 
 रहौवाधिन्ननिमित्तोपादानतया तत्र तत्र वर्ण्यते । ` 
`, - तस्माद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ ब्रह्म स्वयमेव स्वकार्य भ 


५ 


` , १०५९ . ` जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ 


४ ` ` लीलान्यायेनैव ब्रहम सर्वं कुरुत इति लभ्यते । स एव 
। ` `. *चार्थः सुकृतशब्दव्यङ््यः । क्लेशं विनैव जगत्सरगो 


| ˆ ब्रह्मकृत इति । जगतः स्वात्मककार्यत्वात्‌ । इति शब्दो 


. ~ ` म्रसमापिं द्योतयति । 


` ` चद्‌ ब्रह्म सुकृतमित्युच्यते श्रुतिभिः ` तद्‌ ब्रह 
 .  : रसोऽनवधिकानन्दरूपः । वै. शब्दोऽस्यार्थस्य सुकृत- . ` 


` . शब्देन कथितस्य ब्रह्मणो रसस्वरूपतात्मकस्यावधारणं 
| ` . बोधयति । रसं रसस्वरूपं परमात्मानं लब्ध्वा प्राप्यायं 
| - . जीव उपासक आनन्दीभवति. . आनन्दयुक्तो भवति । 
| हि शब्दो निश्चये ।-एतेनानन्दमयस्य श्रीरामस्यानन्दयि 
|  . तृत्वकथानादुपासनीयता प्राप्यता चोक्ता भवति 

| : तस्या. एव विवेचनायागरिमो ग्रन्थः को हीत्यादि 


` प्रवर्तते । यदेष इत्यत्र यच्छब्दो. यद्यर्थकः.। यद्‌ यदि 


|  . एषं आनन्दमयस्वरूप . आकाश आसमन्ता प्रकाशमान 


, ` आनन्दो न स्यात्‌ तदा कोऽन्यालोकिकं सुखजातमनुभ 
॥ वेत्‌ । कः प्राण्यादपवर्गकालिकं. सुखं . कोऽनुभवेत्‌. । 
~ आनन्दस्वरूपस्य  परमात्मनोऽभावे द्रयोरन्यतरदपि 


„ ~~~ 


/९. 


. . अनिलयने निलीयतेऽस्मित्रिति निलयनमाधारः. तदस्य 4: 
 नास्तीत्ययमनिलयन आधाररहित इत्यर्थः 4 परमात्मन ` 


सुखं कोऽप्यनुभवितुं न . शक्नुयादिति । .तत्कथमित्य ` 
ह आनन्दयातीति । एष ह्यव आनन्दरूपः परमात्मैव । ` . . 
। निश्चये . हिशब्दः । आनन्दयातिः आनन्दयति जीववर्गं ` 

, यथाधिकारं लौकिकापवगिकसुखप्रदानेन । -आनंन्द ` 
 यातीत्यत्र . दीर्घश्छान्दसः. .। उभयविधानन्दप्रदोऽयमेव . ` ` 
 . तस्मादेतदभावे कोऽपि नान्यात्‌ प्राप्याच्चेति हेतुरुक्तः । ` 
उभयविधानन्दहेतुतयाऽस्यैव ` प्राप्यत्वमिति .. व्यञ्जितम्‌ । . ` 
 - एष उपासको यदा यस्मिन्‌ काले .एतस्मिन्नानन्दमये. ` 
परमात्मनि श्रीरामे । अदृश्ये इन्द्रियगोचरे ।¦ आत््ये. 
. आत्मा शरीरं तच्च प्राकृतमिह विवक्षितम्‌ । ` तस्ये 
` दमात्मयं प्राकृतशरीरसम्बन्धवत्‌ तद्रहितत्वादनाल्यः . ` 
` - परमात्मा तस्मिन्‌ अनात्मये प्राकृतशरीरसम्बन्धरहिते. । . ` 
„ ` अचिरुक्ते जात्यादिविशिष्टतया देवमनुष्यादि शब्दवाच्य. 
~ -निरुक्तमित्यच्यते तद्धित्रतयाऽयमनिरुक्तः तस्मिन्‌. प्राकृ.  . 


 मन्र-७)  सप्रकाश तैप्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ द 


. . एव सर्वाधारत्वेन . तस्य स्वयमना धारत्वमितिभावः । ५ 


` अत एवोक्त जगद्गुरुश्रीगङ्खाधराचार्येः- सवांधार व 
नमस्तुभ्यं निराधार नमोऽस्तु ते ।! इति, ( श्रीरामस्तव . ` 
` कलानिधि; ) अभयमभयहेतु भूतां प्रतिष्ठं ` प्रतिष्ठानं ` ` 


॥ * ' न क | 
क नौः , ४१1 41 . 4 
॥ ४.५ ¢ 6 र, ५-4-42 * ५ ५ = 
(4 ५८ र ५ ७ '९ (च. क. च ट > < -*. {4 
0 लं (श्र + 4/6 # * 24 ५ \,. ) .* ॥ ~ > मि ‡ < 
जनय भ १, कण = 8 9०0७958 --------------- ५ ४ ध त ॥ ४ \ 0 ष ॥ 92. ९ ५ 9 3. ५ 
--------*-----------~------------>----------------------------- "~~~ ~ --------------- --०-~ + २ < €, ५ भ 2 धिः शु < ५ ~ 4 ^ 
गि कक ५ ॥ 
न ५ 9 म क क" के धमि =; न र > 


` १०५२ ˆ `जगद्गुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ "५ ( २. { 
` . प्रतिष्ठा सा च परमात्मनि जीवस्य चरन्वै ८ 
` ` * णादेव भवति निरन्तरस्मृतिविषयीकरणमेव जीवस्य म 
परमात्मन्यवस्थानमित्येतत्‌ । यो यत्‌ सदैव चिन्तयति ` 
`  चदति सोऽहमत्रैव सदा तिष्ठामि नान्यत्र विषये मदग ˆ 
 तिर्भंवतीति । तादृशीं प्रतिष्ठां यो विन्दते लभते । ` 
| अथानन्तरं स॒ उपासकोऽभयं सर्वतो भीतिविच्छेदं . 
सासारिकजन्ममरणादिजन्यभयाभावं गतो भवति नि 
| ,  रन्तरस्मृतिलक्षणप्रतिष्ठोत्तरकालीनं सांसारिकभयवि- 
| . . च्छेदमेतीति । यदा तु एष एवोपासक एतस्मित्रानन्द ` 
। .. मये ब्रह्मणि उद्रमल्पमपि उदित्यस्यापिशब्दसमानार्थं ` 
| ता । अरशब्दोऽल्पार्थकः । अन्तरं विच्छेदं कुरुते अभ ` 
|  यहेतुनिरन्तर स्मृतिलक्षणायां प्रतिष्ठायां व्यवधानं ` 
| ` करोति तदा अभयहेतुभूताया तस्या अभावेन विच्छे 
।  दोत्तरकालमेव तस्य स्मृतिविच्छेदकर्तुरुपासकस्य भयं ` 


भवति । विदुषो ब्रहयज्ञानवतः तत्त एव भयं तदेव. 


` ` स्मृतिविच्छेद लक्षणं भयं नान्यत्‌ । ब्रहमज्ञानवतः कथं 
। , -तदभयं , भवतीत्याह-अमन्वानस्य सांसारिकविषयाशावः ` 
। श्ीकत `मनस्तया यदाकदाचित्‌ स्मृतिविच्छेदो भवति ` 3 
तदा तद्‌ भयं भवति । अमननमेव तस्य भयं मननं 


स्मृतिसन्तानरूपं तद्विच्छेदोऽमननमुच्यते सं एव स्मृति ` 4 


(क ` व ए, ह ॥ 4 भै ॥ च्ञ का = 
* ५ व ४ ध ४ क | ड १ १. त) 3 छ 

धः 1 . अ ४११ 4 कः ५ ५ ५ । च ह ८ ॥ प ६ ५ ५ „4 

4 ५ प न 2- * । - । 


1 मन्र-७) ` . सप्रकाश तै्िरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ८ ९०५३ 
य| 
कदापि कार्य इतिभावः । तदप्येष श्लोकौ भवति । (५ 
तस्मिन्‌ परमात्मनि एव भयहेतुत्वमधिकृत्य वक्ष्यमाणः ` ` 

` श्लोकः प्रवर्तत इत्यर्थः ॥७॥ ` ` . ध. 
` छ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये ˆ ` , ` 
 -ब्रह्मवल्ल्यां सतमोऽनुवाकः ` ५ 1. 
असद्वेत्यादि' सृष्टि के पूर्वकाल में यह नामरूपा `. 


धिकरणतया परिदृश्यमान स्थूलचिदचित्‌ शरीर. ब्रह्य ` 2 त 
असत्‌ था अर्थात्‌ नामरूपात्मक , विभाग रहित चिदचित्‌ ` . ` 
` -शरीरक था.।. नामरूप रहित होने से अदृश्यमान था 


› इसलिये असत्‌. शब्द से उसका व्यवहार होता था । तब ` ˆ 


 - सृष्टि के बाद मं सुश्मचिदचित्‌ शरीरक ब्रह्म ही. स्थूल . ५ ध 
`, चिदचित्‌ विशि. य छ भत्‌ स्वरूप होता है दश्ान ¦ ˆ 
< होने से सत्‌. शब्द स व्यवहारं होता हे | वहं किस तरह :. 1 
से सत्‌ स्वरूप हो गया ? इस जिज्ञासा के उत्तरम 

, कहते है" तदात्मानमिति". वह . सृक्ष्मचिदचित्‌ `विशिष्ट ` . 


_ ब्रह्मात्मा ने स्व को स्वयं बनाया । अपने को ही उपादान ~. 


` -करके तथा स्वको ही निमित्तकारण. बना करके, स्थूल .._ 
` चिदचित्‌ शरीरक बना, लिया । इस कथन से यह सिद्ध ` ` 
: होता है जगत्‌ के. प्रति उपादान तथा निमित्त कारण ब्रह्म .. ` 
है न तु न्यायमतवत्‌ केवल निमित्तकारण है न.वा- 


 “सोम्येकेन मृत्पिण्डेन ' इत्यादि दृष्टान्त मात्र से केवल . ¦ 


॑ १७५४ ` ` -जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ." ' वः | 
म 
उपादानकारण है घट के प्रति मृत्तिका की तरह ।. 

इसलिये ब्रह्म को ही अभिन्न निमित्तोपादानरूप से तत्‌ 
` तत्‌ स्थल में वणित. किया जाता है। जिस कारण से ` 
 . ब्रह्म स्वयमेव स्वकार्ये स्वरूप हो. गये इसी कारण से 
 . वह ब्रह्म सुकृत विलक्षण कार्य जिसका हो एेसा कहे ˆ` 
जते हें श्रुति से । श्रुति तो "निःश्वास स्वरूप यह जगत्‌ 
. महा भूत का है एेसा कहती है । उसे निःश्चसित शब्द 
से शास लेने मे जिस तरह प्रयत्रूप क्लेश नहीं होता है . ` 
उसी तरह क्लेश के बिना लीलान्याय से ब्रह्म ने सबको ` 
` ` बनाया एतादृश अर्थं लब्ध होता है, वही अर्थ सुकृत. 
` शब्द का व्यंग्य है अर्थात्‌ क्लेश के बिना ही जगत्‌ सर्गं 
को ब्रह्म ने बनाया । इति शब्द. मनर कौ समाति का 
~ “बोधक है । जो ह्य श्रुति से सुकृत. रूपसे प्रतिपादित ` 
होता हे. वह ब्रह्य रस स्वरूप है अनवधिक आनन्दरूप ` 
है । वै शब्द सुकृत शब्द से कथितं जो ब्रह्म वह रसं . ~. 
 - -स्वरूपात्मक है इस अर्थं के अवधारण का द्योतक है। 
रस स्वरूप परमात्मा का लाभ करके अर्थात्‌ प्रात करके ~. 


` यह. उपासक जीवं .आनन्दयुक्तं हो जाता है । यहां हि . 


शब्द निश्वयार्थक हे । इस कथन से अनिन्दमय श्रीरामजी . 
कोः आनन्द दातृत्व कथन करने से भगवान्‌ में उपासनी ` . 
यता तथां प्राप्यत्व सिद्ध होताहे। ` 4 


मनच्र-७) , ` सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभा्यम्‌ ‰ ` ` ` १०५५ ` `¦ 


उसी उपासनीयता तथा प्राप्यता का कथन करने के . ` 


लिये अग्निम ग्रन्थ प्रवृत्त होता. है-"यदेष आकाश' ` 
 इति। यदेषः यहां यत्‌ शब्द यदि , शब्द के अर्थःका. 
`. बोधक है यंदि यह . आनन्दस्वरूप आकाश अर्थात्‌ यह ` ` 


` आकाश प्रकाशमान आनन्दस्वरूप न होता तो कौन ` 
, लौकिक सुख. का अनुभव करता तथा कौन व्यक्ति अप 


वर्गं कालिक सुख का अनुभव करता । अर्थात्‌ आनन्द : . 


` स्वरूप परमात्मा के अभावमेंदो सुखो मेसेएकभी. . 
सुख का कोई भी अनुभवं नहीं कर सकता हे ।.यह `“. 
कैसे ? इस जिज्ञासा के उत्तर म कहते है-"एष एवानन्द .. . 
` यातीति' यह आनन्दरूप -परमात्मा ही । हि शब्द. . 
` निश्वयार्थक हे । यही परमात्मा जो आनन्दरूप हँ वे _ 
- जीववर्ग. को यथाधिकारं आनन्द प्रदानं करते दैः 
` "आनन्दयाति' यहां जो दीर्घ है वह छन्दस हे । उभय. ` . 
` ` प्रकारक आनन्द को देनेवाले आनन्दमय परमात्या ही हे . . 


~ ` अतः एतादृश परमात्मा के अभाव में कोन लोकिक सुख 4 


क 


का तथो कौन मोक्ष-सुख का अनुभव कर सकताः।, ~. 
उभय प्रकारक आनन्द के कारण होने से एतादृश 
परमात्मा दही प्राप्य. है यह व्यञ्जितः होता है ।.यह. ` ` 


उपासक यदा जिसकाल में ` इस आनन्दमय. परमात्मा ` ` . ` 
श्रीरामजी मे जो कि अदृश्य ' है इन्द्रिय के विषय नहीं हे 
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---------------------------- 


`  . अनात्म्य मेः आत्मा का अर्थ हे शरीर वह यहां प्राकृतं | 
: शरीर की. विवक्षा है उस अनात्म्य मेँ प्राकृत. शरीर ५ 
` सम्बन्ध रहित मं तथा .अनिरुक्त में . (जात्यादि विशिष्ट 
. रूपसे. देवमनुष्य वाच्यं जो , उसे निरुक्त. कहते है| 
 तद्धि्तया अनिरुक्त मे अर्थात्‌ प्राकृत शरीर रहित होने 
से देवादि, शब्द के निर्वचन योग्य मे ।. तथा अनिलंयन 
आधार रहित मे परमात्मा सर्वाधार होने से स्वयं वह . 

` परमात्मा अनाधार है । अंत एव जगदगुरु श्रीगङ्गाधरा .. 


` ` तचार्यजी ने श्रीरामस्तवकलानिधि मे कहा है-हे' सर्वाधार ` 


आपको. नमस्कार रहे". हे निराधारं ? आपको : नमस्कार . 
रहे एतादृश उपासक अभय ` हेतुभूतः प्रतिष्ठ को प्राप्त . 


करता है तिष्ठान को प्रतिष्ठा कहते दै यह प्रतिष्टा | 
परमात्मा में जीव -को . निरन्तररूपेण परमेश्वर के स्मरण 


| र करने से: होता दै अर्थात्‌ निरन्तर स्मृति-विषयकरणः से . 
~ ही जीव को परमात्मा मेँ अवस्थान होता. हे । जो 
- ध जिसका. सदा चिन्तन करता. है ` वहःबोलता हैमे इसी मे ` 


८ ` उपासक ` अभय. कोः सर्वतः .भयविच्छेद को ` अर्थात्‌ 
. ` सांसारिकं जन्म मरणादि भय के अभाव को. प्राप्त करता 
ह । निरन्तर स्मृति. लक्षण . प्रतिष्ठा के उत्तर काल में | 


। । मचर-७) 3 सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ध १ ०५७ ` | ४ 
< सांसारिक भय विच्छेदभाव को प्राप्त करता सत्ता तत विच्छेदभाव कौ प्राप्त करता है । जब यह 
` "उपासक इस आनन्दमय ब्रह्म म उद्र अल्प भी यहां उत्‌ 
` शब्द अपि , शब्द के समानार्थं है ओर आं, शब्द 
अल्पार्थक है । अन्तर विच्छेद को करता है अर्थात्‌ 
अभय का कारण निरन्तर स्मृति लक्षण प्रतिष्ठा मे व्यव 


धान करता है तब अभय का कारण प्रतिष्ठा के अभाव 


| होने से विच्छेद के उत्तरकाल मे ही उस स्मृति.के 
। विच्छेद कर्ता उपासक को भय होता .हे । विद्वान्‌ ब्रह्य 
। ज्ञानवान्‌ को वही स्मृति विच्छेद लक्षण भय होता है 
तदन्य कोई भय नहीं है । जब वह ब्रह्य ज्ञानवान्‌ है तब 
उसे भय किस. तरह होगा ?. ` 


इस जिज्ञासा के उततर मे कहते है-'अमन्वानस्येति' ` ` 


~ ` सांसारिक. विषय की जो. आशा उससे वशीकृत मन होते 
` से यदा कदाचित्‌ स्मृति का स्मृति का. विच्छेदरूपं भय 

` होता है ; अमननहीं उसे भय . कहते है मनन कहते हँ 
_ स्मृति संतान को उसका जो . विच्छेद वही ` विद्वान्‌ को 
` भय है ।. तादृश स्मृति का विच्छेद ¦ कभी भी. नही करना; 


चाहिये यह भाव दै । ' तदप्येष श्लोक! .इति-1 -उस 


आनन्दमय परमात्मा मे भय कारणता-कौ अधिकृत करके 
वक्ष्यमाण श्लोक प्रवृत्त होता है ॥७॥ १ 
| ८ इत्यानन्दभाष्यप्रकाशे सप्तमोऽनुवाकः ५ 
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` - भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भी ` 
षाऽस्मादग्निश्चन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । ` 
सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति । युवा ` 
स्यात्‌ साधु युवाध्यापकः । आशिष्ठो द्रदिष्ो .. 
बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णां ` 
स्यात्‌ । स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं 
` मानुषा ` आनन्दाः । स॒ एको मनुष्यगन्धर्वा 
` णामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये 
शतं मनुष्यगन्धवर्णामानन्दाः । स एको देव 
| गन्धर्वाणामानन्द । श्रोत्रियस्य चकव्छमाह्‌ 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स 
एकः: पितृणां चिरलोकानामानन्दः । श्रोत्रिय 
स्य चाकामहतस्य । ते ये शतं पितृणां चिरलों 
 कलोकानामानन्दाः । स एक ` आजानजानां 
देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकाम हतस्य । 
ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । 
स॒ एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये 


। 4 ४ 
ती ॐ {८ य 
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महतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दा व 
एक इन्द्रस्याऽऽनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह ` 
तस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको 
` वृहस्यतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।, ` 


ते ये शतं वृहस्पतेरानन्दाः । स एकः ` 


 . प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य 1 ` ` 
` ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण ` 
आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । = 
स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । सएकः। 
स य एवंवित्‌ । अस्मात्‌ लोकात्‌ प्रेत्य । . . 


` एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राण ` ` 
 मयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मा `. 
` नमुपसंक्रामति. । -एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसं 


` क्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
तदप्येष, श्लोको भवति ।॥८॥ ध. 


`. ` इति कृष्णयनुर्वेदीयं ` तेत्तिरीयोपनिषदि 
 - -ब्रह्मवाल्ल्यामष्टमोऽनुवाकः ॥८॥ 


१०६० जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठ ` ‡ ९.२९ ॥ 


= 

सर्व्र  श्रीरामजी के भय से वायुप्रवाहित हौता है । उस इः 
के भयसेही सूर्य का उदय होता है तथा परब्रह्म के डर से ही अग्नि 
तपता जलता है ओर इन्द्र ईशर के भय से शासन करता है तो यह 
 पोचवां मूत्युदेव भी श्रीरामजी की भीति से ही स्वकार्य हेतु दौड 
.. लगाता है । | 
अव अगे. आनन्द के विषय मँ, चर्चा होगी ` कोई युवा श्रेष्ठ 


` आचार वाला नवयुवक. हो यथाविधि अध्यापन करता हो तथा रोग ` 


रहित हो दृढ अंग. वाला ओर बलशाली हो यह धनो से परिपूर्ण सारी . 
पृथिवी उसे प्राप्त हो तो वह मनुष्य का एक आनन्द है । वे. मनुष्य के 
` जो सौ आनन्द है वह मनुष्य गन्धर्वो का एक आनन्द टै । कामनाहीन 
वेदज्ञानी पुरुष का भी यह स्वाभाविक आनन्द है । ये जो मनुष्य ` 
गन्धर्वो का सौ आनन्द है वह देव गन्धर्वो का एक आनन्द है एवं 
कामहीन श्रोत्रिय का भी वह स्वाभाविक आनन्द दहै। वे जो देव 
गन्धर्वो का सौ आनन्द है वह चिरलोक स्थित पितरों का एक आनन्द 
है एवं कामनाहीन श्रोत्रिय का भी ' वह स्वाभाविक आनन्द है पूर्वोक्त 


` चिरलोक स्थितां का जो सो आनन्द है वह आजनजों का एक आनन्द 


हे कामनाहीन श्रोत्रियं `का भी. यह स्वाभाविक आनन्द हैये जो 
आजानजों काः सौ आनन्दं है वह कर्मदेव देवताओं का एक. आनन्द हे 
जो कर्मोःसे देवताओं को भी प्राप्त होते है एवं कामनाहीन श्रोत्रियो को 
भी स्वभावतः प्राप्त होता टै जो ये कर्मदेवं का.सौ आनन्द है वह 
देवं का एक आनन्दं है कामनाहीन श्रोत्रिय का भी. वही स्वाभाविक . ` 
` आनन्द है. जो ये देवों का ` सौ ` आनन्द है वह इन्दर का एक आनन्द है 

` कामना रहित श्रोत्रिय को भी. वह स्वभावतः प्राप्त है। वे जो इन्द्र के 
“सौ आनन्द रै वह वृहस्पति कां एक आनन्द है कामनाहीनं श्रोत्रिय को ` 
भी. वह स्वभावतः ` प्राप्त ये जो. वृहस्पति के सो आनन्द रहै वह ` . 
प्रजापति कां एक आनन्द है वही कामनाहीन श्रोत्रिय को भी प्रात होता `. 


मनर-८) सप्रकाश तैत्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ *१०६१ . 


लाय प्रणपति क का व 


वह कामनाहीन श्रोत्रिय को भी स्वभावतः प्राप्त है।. . 

` यह जो सूर्यं मे परब्रह्म स्थित है एवं जो विज्ञानमय पुरुष मेँ दै 
वह ईश्वर एक्‌ है जो साधक पूर्वोक्त रूपसे जानता है बहं इस लोक से 
जाकर उस अन्न रसमय शरीरकं परमेश्वर श्रीरामजी को प्राप्तकर लेता 
हे उस प्राणमय ब्रह्म को प्राप्त करता है उस मनोमय श्रीरामजी को प्राप्त 
करता हे उस विज्ञानमय परब्रह्म. श्रीरामजी को प्राप्त करता है उस 
आनन्दमय सेश्वर श्रीरामजी को प्राप्त कर लेता है पूर्वोक्तं विषय में 
भी अगे कां श्लोक पठित हे ॥८॥ 
अस्मादानन्दमयात्‌ परब्रह्मणो भीषा भयेन वातो 
 देवविरोषो वायुः पवते वाति । भीषा परमात्म 
जनितभयेन सूर्यः प्रसिद्धो देव उदेति प्रतिदिनं नियते 
काले नियमितमुदयं प्रापनोति । अग्निश्व््रश्च प्रसिद्धौ ` 
देवावपि परमात्मभीत्यैव स्वस्वव्यापारेषु नियमतः ` ` 
प्रवर्त्तेते । पञ्चमः व्णितचतुर्देवापेक्षया . पंञ्चत्व ˆ 
संख्याको. मृत्युः सर्वमरणहेतुर्यमोऽपि धावति ॥ पर- `. ` 
मात्मभयेन स्वव्यापारनिर्वाहायेतस्ततो द्रूतगत्या-. 
 . यातीत्यर्थः । सर्वेषां वातप्रभृतीनां सर्वेषामपि देवानां ` 

. भयं भवति । भगवतः शासनो्छदूने मम॒ किमनिष्टं ` 
भवेदिति । तस्मात्ते स्वस्वक्रियासु तत्परा भवन्ति । 
अत इन्द्रादिपदस्य दुःखमिश्रतत्वादनुपादेयतेव केवलं 
भगवत्पदमेवोपादेयं तत्र. कतमस्याऽप्यनर्थस्य `गगनकु 
सुमायमानत्वात्‌ । निरन्तरस्मृतिविच्छेदश्च तत्पदप्रापौ 
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` प्रतिबाधकस्तस्मात्स एव परमं भयं मुमुक्षुणाम्‌ । अत ` 
उक्तं प्रमिताक्षराकारैः-' त्वदीया स्मृतिस्तारिका मृत्यु ` 
सिन्धोस्तथा विस्मितिः पातिका तत्र चैव ।' इति । एव ` 
मनेन. मत्रेणानन्दमयस्य स्तुतिः. कृता भवति .। तदी 
यैश्चर्यवर्णनात्मिकेतिभावः । इति शब्दो मन्रसमाप्ौ । ` 
आनन्दमयः प्रकतः । स एव 'रसो वरै सः । रसं 
` द्यो वायं लब्ध्वानन्दीभवति' !एष दयोवानन्दयाती ' 
त्यादिश्रुतिभिरानन्दस्वरूप आनन्दप्रदश्चोक्तः । तस्यै 
वानन्दस्य प्रकृतस्य मीमांसा विचारः क्रियते । प्रसि 
द्धश्चानदी विषयसम्पर्कजनितो लोके । ' ब्रह्मानस्दोऽपि 
तादश एवोतान्यादृश इति विचार्यते । यद्यपि लोक . 
प्रसिद्ध आनन्दोऽपि ब्रह्मानन्दस्यैव लेशः एतस्यैवा 
` ` नन्दस्यान्यानि भूतानि - मात्रामुपजीवन्तीति. श्रवणात्‌ 
~ तथापि स आनन्दः कुत्र कियानिति प्रदर्शनमुखेन निर 
` ` बधिकातिशाये ब्रह्मानन्दे बुद्दिरवतार्यते इति मीमांसा 


शब्दाभिप्रायः । लोके ह्यत्यल्पीयसा मानभूतेनाड्गुल्या 
` `. दिनाः परिमितिः `कश्चिन्मानदण्डः स्थिरीक्रियते तेन 


` महदपि वस्त्रादिकं परिमीयते, तथेव गन्धवनिन्दमारभ्य 
 -चतुर्मुखानन्दपर्यन्तस्य परिच्छिन्नानन्दजातस्य परिच्छेदाय 


 “ , व्रत्यक्षविषयाऽत्यल्पीयः स्वकीयानन्दगम्यमेकं परिमाण 


 मानन्दविशेषस्वरूपं स्थिरीकरोति । प्रथमं यस्य शत | 


1 प , स॒प्रकाश तैततिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌  , ` ` १०६३ # प 

उत्कर्षेण चतुर्मखानन्दं यावत्‌ सुकरपरिच्छेद ` 
आनन्दः स्यात्‌ ततश्चाऽपरिच्छित्नः ब्रह्मानन्दोऽप्यनुमेयः 
` स्थात्‌ "युवा स्यादित्यादिना । स्वयं युवा स्याद्‌ यौवन . 
सम्पन्नो भवेत्‌ ! साधु .शास््रीयविधिमनतिक्रम्य यूनां ~. 
२. उपदेशपरः । आशिषः अनलस 
तया किप्रकारी । द्रटिष्ठोऽतिशयेन दढोऽतिदढशरीरः । ` 
 वलिष्ठोऽतिशयितमनोबलवान्‌ । वित्तस्य पूर्णा वित्तेन 


` परिपूर्णां दुष्टा ऽदटर्थसाधनोपयोगिवस्त॒सम्पन्ना. । सर्वा ` 


ट ` 


` परथिवी इयं दृश्यमाना तस्य स्यात्‌ तदधीना स्यात्‌ सक ` 


` लभूमण्डलेश्वरः सम्राडित्येतत्‌ । तस्येद्शविशेषणैवि . ` 
शिष्टस्य सम्राजो य आनन्दः स एव एको मानुषो ( ५ 
 मनुष्यसम्बन्धी प्रकृष्ट आनन्द इत्युच्यते । अयमेवानन्दोः ` 
मानदण्डस्थानीयः स्थिरीकृतः । अनेनैव हि - शतगु ८ 
 णोत्तरोत्कर्षक्रमेणान्य आनन्दाः परिच्छेतस्यन्ते अ~ 2 
 -यञ्चानन्दः. श्रोत्रियेण विदुषा, नानुभूयते । अत्र तस्य ( 
-विरागवत्तयैव ब्रह्मानन्दलाभाय कृतप्रयत्रत्वादत एवात्र ` 

` पययिऽग्रिमपर्यायेष्विव ` श्रोत्रियस्य चाकामहतस्ये ति .. 
वाक्यं नोपात्तम्‌ । अतः. परमनेनैव मानेनानन्दान्त परि ` 
. चछेत्तमाह ^ते ये शतमिति" ये. शतं मानुषानन्दास्ते. एव 
` मनुष्यगन्धर्वाणामेक आनन्दः । शतगुणितमानुषाननद 
समान एको मनुष्यगन्धर्वानन्द इत्येतत्‌ । ये. मनुष्या ` 


१०६४ .. जगदगुरश्रीरामानन्दाचार्यपीठ . `. 


एव कर्मविशेषवशाद्‌ विद्याविशेषवशाद्‌ वा गत विद्याविेषवशाद्‌ वा = 


प्राप्तास्ते मनुष्यगन्धर्वा इत्युच्यन्ते । श्रोत्रियस्य चाका ` 
 महतस्य । काम्यन्त इति कामाः, स्त्रयपत्यादयः तैर्हतः 
 तद्विषयवासनापरिभूतः. तद्धित्रोऽकामहतः सांसारिकवा . 
 सनापरिमुक्तः श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठः तस्याप्यं मनुष्यगन्ध ` 

 ्वानन्दोऽनुभवविषयो भवति । प्रतिपर्यायमस्य वा- . 
` क्यस्य व्याख्या समानैव विज्ञेया । आनन्दः केवलं ` 


 तत्तत्पर्यायगतो -ग्राह्यः । मनुष्यगन्धर्वाणां ये शतमा 


नन्दास्ते देवगन्धर्वस्य एक आनन्दः । मनुष्यगन्धर्वां 


पेक्षया शतगुणित उत्कर्षो देवगन्धर्वानन्दस्य भवति । 


 -गन्धवख्यि देवयोनिविशेषे जाता देवगन्धर्वाः तेऽन्त ¦ | 
 रिक्षलोके वसन्ति । मनुष्यगन्धर्वास्तु देवयोनौ ` 
नोत्पद्यन्ते किन्तु मनुष्ययोनाचुत्यत्नाः सन्तः ` कर्मवि `“ 


` घादिना अन्तर्धानशक्त्यादिकः ` गन्धर्वसमानं प्राप्ता 


` गन्धर्वाः कथ्यन्त इति विवेकः । देवगन्धवनिन्दोऽप्यका ` 
` महतश्रोत्रियानुभवविषयो भवति । देवगन्धर्वानां ये ` 
 शतमानन्दास्त एक आनन्दश्चिरलोकलोकानां पितुणां . 
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भवति । चिरस्थायी लोकश्चिरलोकः स लोकोनिवास ` 
भूमिर्येषां तादृशानां चि्रंणामानन्दो देवगन्धर्वानन्दा ` 


पक्षया शतगुणोत्कृष्टो भवति । अयमप्यानन्दोऽकामहत 
भवति । ईदृशानां पितृणां ये 


१. प्रत्-८)  , सप्रकार तपिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ~ ~ | ८.८4 | 
। कलनया स एक आनन्द आजानजानां सत्‌ । 
` आजानो देवलोकस्त्र जाता आजानजाः स्मात॑कर्म ` 
 विषयतस्ततर लब्धजन्मानः । पित्रानन्दपक्षया शतगुणं ` 
उक आजानजदेवानन्दस्य भवति । अयमप्यकामहत 
 . आजानजदेवानन्दमपेक्ष्य शतगुणोत्कृष्ट आनन्दः ` 
कर्मणा देवसायुज्यं प्राप्ताः कर्मदेवा उच्यन्ते । अयमा ` 
` नन्दोऽपि श्रोत्रियविद्वदनुभवगोचरो भवति । करमदेवा ` 
. नन्दपक्षयापि शतगुण उत्कृष्ट आनन्दो देवानां भवति । 
` देवास्तु त्रयस्तरिशत्संख्याकाः । देवानन्दोऽपि अकामहत ` 
` श्रोत्रियानुभवगम्यो भवति । देवानन्दतः शतगुणश्रष्ठ 
< ~ आनन्द इन्द्रस्य भवति । इन्द्रस्तु प्रसिद्धो हविभंजां दे ` 
` वानां स्वामी । तदीयमानन्दमपि श्रोत्रियोऽकामहतोऽनु 
। भ्वति । इनदरानन्दतोऽपि शतगुणश्रषठ वृहस्तेरानन्दः । 
। बृहस्पतिस्तु देवस्वामिन इन्रस्याचार्यः म । आननदप्रति . 
 बन्धककामक्रोधादिनिवर्तकशक्तिमत्तयाऽधिकविशुद्धिर 
"तस्य चेतस इन्द्रचेतोऽपेक्षया भवति तस्माद्‌ वृहस्पति , 
`  स्तकृष्टानन्दः । आनन्दोतकृष च सर्वत्रैव चित्तविशुद्धि ¡ 
` रेव हेतुरवधेयः । वृहस्पतेरप्यानन्वोऽकामहतश्रोनिय ` 
गम्यो, भवति । वृहस्पतिसम्बन्धिन आनन्दादपि शतुः. 


योपा 
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` णितोत्कर्षवानानन्दो भवति प्रजापतेः । प्रजापतिश्चात्र व च 
चतुर्मुखो ब्रह्मा । एकवचनश्ुत्या दक्षादीनां प्रजापति ` 
` शब्दवाच्यानामपि न ग्रहणम्‌ । तदीयानन्दोऽप्यकामहत 
.. श्रोत्रियभोग्यो भवति । प्रजापतेरानन्दतः शतगुणोत्कर्ष ` 

बानानन्दः प्रकृतस्यानन्दमयस्येत्यर्थः .। अयं  ब्रह्मा- ` 


~ नन्दोऽप्यकामहतब्रह्यनिष्टविद्रद्धोग्यो . भवति । . एतदर्थं 


भेव विद्वान्‌ प्रकृतं ब्रह्म समुपास्ते । ननु गन्धर्वानन्दा 


दिवत्‌ प्रकृतब्रह्यानन्दोऽपि मानदण्डस्थानीयेन . मानु 


 घानन्देन कऋमिकशतगुणोत्कर्षबो धनद्वारा परिमिति 
-एवेत्यपरिच्छिन्नानन्द आनन्दमयो न स्यात्‌ श्रुतिश्चाऽप 
 राऽनवधिकातिशयमपरिच्छिन्नमानन्दमानमस्य बोध 


यति, . सत्यम्‌, प्रजापत्यानन्दत उत्कर्षमात्रनोधने ~ 


-श्रुतितात्पर्यात्‌ । न हीयं श्रुतिगन्धर्वानन्दादिवत्‌ प्रकृत 
 . ब्रह्मानन्दस्य परिच्छेदं तात्पर्यतो ब्रवीति किन्तहि प्रजा 
. पत्यानन्दतः . शतगुणमुत्कर्षं ` ब्रुवाणाऽनवधिकातिशयि 
तामेव विवक्षति  प्रकृतानन्दमयानन्दस्येति । न दहीषुवत्‌ 
सविता. गच्छतीत्युक्ते सवितुरिषुसमानैव गतिरुक्ता 
भवति क्षणमात्रेण. सवितुरनेकयोजनान्तगतिमत्वा 
दिषोश्च तावतीगतिर्न क्चिदपि काले सम्भाव्यते किन्तु 


सवितुर्गतौ. मन्दतामात्रं पराक्रियते तद्दुत्कर्षमातर ब्रुव 


श्रुतिरपरिच्छिन्नत्व एव ब्रह्मानन्दस्य पर्यवस्यति । 
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सल). संप्रकश तैिरीयोपनिषदाननदभाष्य्‌ „१०७; 
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--------------------------------- 


अयमानन्दमयो महता प्रपञ्चनोपपादितः । कीदृशः ` 


` कश्चायमितिजिज्ञासां समाधातुमाह-यशेत्यादि । योऽयं 
. पुरुषे पुरुषस्य हृदयगुहायां निहितोऽन्नमयादिविज्ञानमय 
 पर्यन्तस्य सर्वस्यान्तरात्या । यश्चासौ आदित्ये आदित्य 


मण्डलान्तवसितया श्रुतिसमधिगम्यो य एषोऽन्तरादित्ये ` 


हिरण्मयः पुरूषो दृष्यते हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः. आ ` 
` प्रणखात्‌ सर्व एव सुवर्णं इत्यादिश्रुत्या सुवर्णसदृश 


 कान्तविग्रहविशिष्टतयाऽथिधीयमानो देवता विशेष ` 
` इत्येतत्‌ । स. एको हदयगुहावती आदित्यमण्डलवती ` 
च देवताविशेष एक एव न परस्परं भिन्नः । तथा च 


` कमनीयविग्रहविशि्टस्यादित्यमण्डलवतिन. एव देवस्य | 
` हदयगुहानिहिततया समुपासनं कार्यम्‌ । स एव प्रकृत 


ष 


. आनन्दमयो. बह्यविदाप्नोति परमित्यत्र .परश्चब्द्‌- ` 
वाच्योऽपि स एव । दिव्यकमनीयविग्रहविशिष्टतास्य . ` 
`. श्रुतिरेव भगवती ब्रवीति ततो निर्विशेषज्ञानरूपता, पः ` 
` रोक्ताऽपाकृता भवति .। ५ 


एवमानन्दमयस्य प्राप्यतायामुपयोगिन .. आनन्द्प्र. 


~ द्त्वभयहेतत्वनिरवधिकातिशयाऽऽनन्दत्वादीन्‌ गुणा `. 
 -न॑क्त्वा सम्प्रति पूर्वोक्तान्‌ प्रश्नान्‌ समाधातुमुपक्रमते- ` 
ˆ“ -स य इत्यादिना । य एव विदानन्दप्रदत्वादिगुणगण ` ¦ 
. विशिष्टमानन्दमयं वेत्ति समुपासते, स ` उपासकोऽस्मा 
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0 
` छ्षोकात्‌ प्रेत्य मूर्धन्यया सुषुम्णया नाड्या शरीरा- ` 
तिष्क्रम्य अचिरादिना देवपथाऽप्राकृतं साकेताख्यं देश ` 
विशेषं गत्वा अत्नमयशरीरकं प्राणम्रयशरीरकं मनोमय 
शरीरकं विज्ञानमयशरीरकमेतेषामन्नमयादीनां सर्वेषा 
मन्तर्यामिणञ्च एतं परमात्मानं निरतिशयानन्दमानन्द ` 
मयशगब्दाभिधेयंः श्रीरामपदयप्रसिद्धमुपसंक्रामति प्रानो . 
ˆ ति । तदनुभवरूपमुपभोगं लभत इत्येतत्‌ । अत्र लो 

कान्तरगमनकथनात्‌ प्रेत्यामुलोकं वश्चन. गच्छतीति 
^ प्रथमप्रश्नस्य विधिरूपमुक्तम्‌ । इहेव ब्रह्म प्राणोति 
किमिति द्वितीयप्रश्नस्य निषेधरूपं समाधानमुक्तम्‌ । `. 
 अमुंलोकं गत्वा समभ्नुते किमिति तृतीयप्र्नस्य 
विधिरूपं समाधानमुक्तं ब्रहमानुभवकर्तृत्वकथनात्‌ । 
` ब्रह्मस्वरूपेणैकतामापद्यते किमिति चतुर्थप्रश्नस्य ` 
` निषेधरूपमुत्तरं कथितं भवति । एवं चत्वारोऽप्य . . 
` नुप्रश्नाः. समाहिता इत्यवधेयम्‌ । तदप्येष श्लोको. ` 
भवति ' तदानन्दमयं मीमांसितमभिलक्ष्य वक्ष्यमाणो 


म्रः प्रवर्तते । आनन्दवल्ल्यां प्रतिपादितस्यास्यार्थस्य ` ` 


, सर्वस्य प्रकाशको मन्त्रोऽयं वक्ष्यमाण इत्येतत्‌ ॥८॥ ` 

¢ इति भगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते तेत्तिरीयोषनिद्धाष्ये ` 
 ' . ब्रह्मवल्ल्यामष्टेऽनुवाकः ॥८॥ कू ` ` - “ 
५ भीषाऽस्मादित्यादि' इसं आनन्दमय परमब्रह्म के. ट ५ 


मन््र-८) ` सप्रकाश' त्तिरीयोपनिषदानन्दभाष्यम्‌ ४ ८ | <. 
"र्त्त ङ 
भय से देव विशेष वायु सर्वदा गमनात्मक व्यापार 


` संलग्न रहते ह । एवं परमात्मजनित भय से प्रसिद्ध दत्‌ ^ 
विशेष सूर्यं प्रतिदिन. नियत काल से उदित तथा ` 


अस्तमित होते रहते ह । तथा अग्नि ओर इन्द्र देव भी ` 


परमात्मा के भय से अपने-अपने कार्य म नियमित ` 


रूपसे संलग्न रहते हँ । ओर पञ्चम वणित देवो की ( । 
अपक्षा से पांचवां मृत्यु यमराज. भी अपने कार्य मे 


` `अतद्वित रूपसे चलते. है । इस. परमात्मा. से. वायु ` 
 प्रभृतिक सभौ देवों को भय होता है । भगवान्‌ के. ` 
 . शासन, के लद्खुन करने से हमको. महान्‌ भय. होगा ` 


इसलिये ये सब देव स्वकीय व्यापार मे सर्वथा संलग्न ` 


.. रहते रै । अत इन्द्रादिक पद .के दुःख संमिश्रित.हाने से 


अनुपादेयत्व है केवल भगवान्‌ का पद ही उपादेय है ।. ` 


` ` उसमे कोई भी अनर्थ गगन कुसुमाय मान. है । निरन्तर 

` . स्मृति विच्छेद. भगवत्‌ पद: “प्राति मे प्रतिबन्धकः हे 
. . इसलिये: यही परमकल्याणमय दै मुमुक्षु को । इसलिये ` 

` प्रमिताक्ष राकारजी ने कहा है-“हे भगवान्‌ ? आपका 
. ` संस्मरण भय संसार समुद्र से. तारक हे ओर विस्मरण 
` भवाब्धि मे पातक है ।'.. आनन्दमय के रर्य वर्णनात्मक . 


स्तुति इस म्र से कटी जाती है । इति. शब्द मन्र.की ` 


समाति का द्योतक हे । 
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यहां आनन्दमय प्रकृत है ओर वही "रसो वै सः 


इत्यादि श्रुति से आनन्दप्रद भी कहा गया है। उसी 
प्रकृत आनन्द की मीमांसा अर्थात्‌ .विचार किया जाता ` ` 
हे। लोकत मे विषय सम्बन्ध से जायमान आनन्दं लोक | 

मेँ प्रसिद्ध हे । ब्रह्मानन्द भी एतादृश है अथवा अन्य .. 
प्रकारक है एेसा विचार किया जाता हे । यद्यपि लोक . ` 

„ ` प्रसिद्ध भी आनन्द ब्रह्मानन्द का ही लेश'रूप है “ए ` ` 


तस्येवानन्दस्यमात्राम्‌' इत्यादि श्रुति में कहा गया हे । 


तथापि वह आनन्दं किस जगह में कितनी मात्रामें दहे. 
` . इस बात को प्रदर्शन के द्वारा निरवधिक निरतिशय  - 


ब्रह्यानन्द में बुद्धि को अवतरित करते है यहः मीमांसा 


` उससे बडा भी -वखरादि परमिति किया जाता हे । उसी 


तरह गन्धर्व के आनन्द से लेकर चतुर्मुख आनन्द पर्यन्त ` ` 


ह परिच्छिनानन्दं समुदाय का परिच्छेद करने के लिये 


`. ` -म्रत्यक्ष “का विषय अति अल्पं स्वकीयानन्दगम्य एक ` : 
परिमाण वाला आनन्द विशेष स्वरूपं आनन्द को स्थिर . ` 
, किया जाता है । प्रथमतः जिसके. शतगुणोत्कर्षं से ` 
` चतुर्मुखानन्द पर्यन्त आनन्द का ज्ञान होगा । तदनन्तर 
अपरिच्छिन्न ब्रह्मानन्द का भी अनुमान हो सकेगा । इस ` . 


 -. शब्द का अभिप्राय दै 1 लोक में छोटामानभूत अं ` 
` `  गुल्यादि के द्वारा परिमित मानदण्ड स्थिर किया जाता `हे 


